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श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ स्कन्दपुराणे वैष्णवखणडान्तगेतस्वामेशीर्पमासमाहाल्यपारम्भः ॥ 


न्द 
न्हाय जिमि पति पायो भगवान | सोइ प्रथम अध्याय मं वरत सुखद्‌ कथान ॥ सूतजी बोले कि ससार को आनन्द करनेवाल व 
रता हूं ॥। १ ॥- श्वेतदीप मं सुख से बठ Ee. Me gas IA मिल शशाम 
वश ! जो पूछा जाता हैं | न 


i 7 ate | गोपी ANET 
& gle, मुक्तिदायक भक्तप्रिय देवकीनन्दन रमेशजी को में प्रणाम क 
Mil करके उस समय चतुराननजी ने पूछा ॥ २ ॥( ब्रह्मा बाले) HS जगडातः, पुण्यश्रवणकतिन, CUA, सवर, सकलेश्वर, 
सूत उवाच ॥ देवकीनन्दन कृष्ण जगदानन्दकारकस्‌ ॥ शुक्गिसाक्ेप्रद वन्दे माध्वं भक्कवत्सलसू ॥ १॥ श्वत 
हीपे स॒खासीनं देवदेवं रमापातेम्‌॥ चतुवक्रा नमस्कृत्य पप्रच्च [पतर तदा ॥ २ ॥ ब्रह्मावाच ॥ हृषाकश जगङात 
पुणयश्रवणकींतन ॥ VE ARIE देवेश सवज्ञ सकलंश्वर्‌ ॥ ३ ॥ मासानां मागशीपा$हामत्युक्क सवता पुरा ॥ तस्य 
मासस्य माहात्म्यं ज्ञामिच्छामे तत्वतः॥४॥को देवस्तस्य कि दान कथ स्नान विंधश्‍च कः\पुरुपस्त क कास 
भोक्कव्यं कि रमापते॥५॥ वक्कव्यं कि तथा एजाध्यानमन्त्रादकचयत्‌॥ तत्र यात्कयतकमतत्सव ब्रह ASELA | 
Al उसको कहिये॥ ३ ॥ कि पहले आपने यह कहा है. कि महीनों के मध्य में मैं मागेशीपे हूं. उस महीने का माहात्य में यथार्थ जानना चाहता हूं ॥ ४ ॥॥४ 


Hi हे रमापते | उसका कौन देवता, कौन दान व किस प्रकार स्नान और कोन विधि हे ऑर SAH TSA को दया करना चाल्य व क आजेन करना | 
12 चाहिये ॥ ५॥ व हे श्रच्युत | क्या कहना चाहेये व जो पूजन, ध्यान AN मंत्रादिक व जो कम उसमें किया जाता ह॑ उस सबका सुकर काहव ॥६॥ | 


NANEN 


नबर > aes Se. >>> 
ky JN र K 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


व क्‍ | i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


| श्रीभगवान्‌ बोले कि हे बर्न्‌ ! सब लोकां का उपकार करनेवाले तुमने अ्रच्छा पूछा [कि जिसके करने पर सब दृष्टापूतीदिक कर्म क्रिया हञआ होता है ॥ ७॥ 
व हे सुत ! सब यज्ञा में जो पुणय होता हे श्रांर सब तीर्था में जो फल हाता ह उस फल का मनुष्य मागशांष करने पर पाता हं ॥ ८ il आर हं पुत्र l | 
ठलापुरुष के दानादिकों से मनुष्य जिस फलको पाता हे वह फल माहात्म्य के सुनने से मिलता हे ॥ & ॥ यज्ञ, पठन, दानादिक व सब तीथों के स्नान से | ॐ 
तथा संन्यास व यांग UH AGA क वश नहा हुआ हू ॥ १० ॥ AR स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मोन व जपादिकों से में वश नहीं होता है व जिस |' a 


श्रीभगवाइवाच ॥ साउ रट त्यया तब्ह्मन्सवत्ञाकापकारणा॥ यास्मिन्कृते Ha सवमिष्टापृर्तादिक सवेत ॥ ७॥ Ay 
यज्ञषु ACT सवताथड यत्फलम्‌ ॥ तत्फलं GAA मागशीषं छते सुत ॥ ८ u तुलाएम्पदानायेय 
aed लभत नरः ॥ तत्फल ग्राप्यते पुत्र साहात्म्यश्रवणात्कल ॥ ९ ॥ यज्ञाध्ययनदानाग्चेः सर्वतीयावगाहनः N 
सन्यासंन्‌ च यागन नाहे TISH ATTA UG oll स्नानेन दानेन च पूजनेन ध्यानेन मोनेन जपादिभिश्च ॥ वश्यो 
यथा सांगाशार च मार्स तथान चान्यषु च युह्यसुक्कम्‌॥ ११॥ अन्यधमादिभिः कृत्वा गोपितं मागशीषकम्‌ ॥ 
मत्यातः कारण मता द्वः स्वगानवासासः॥ १२॥ ये काचत्पुणयकमाणो मम भङ्किपरायणाः॥ ATAZA Basal 
AMAT मदापनः ॥ १३ ॥ सागशीपं न कुवान्त ये नरा भारताऽजरे ॥ पापरूपाश्च ते ज्ञेयाः कलिकालांवे 
समाहताः ॥ १४ ॥ AEAN च मासेषु यत्फलं लभते नरः॥ तत्फलं प्राप्यते वत्स माघे मकरगे रवो ॥ १५ ॥ 


प्रकार अगहन मं सवरा हाता ह उस मकार अन्य महानां में नहां हाता हू यह शुत कहा गया हं ॥ ११ ॥ आर स्वगवासी देवताग्रा ने मागशींप को é | 
सरा ANG का कारण मान कर अन्य धमादका से गुप्त केया Ss ll १२ ॥ मेरी भक्ति मं परायण जो को पुणयकर्मी & उनको अवश्य कर मुझको प्राप्त 15% 
| करनंवाला ARIY मदाना करना चाहय॥ १३ ॥ जा मनुष्य भारतवष क आंगन में मागशीष मास को नहीं करते हँ कलिकाल से मोहित वे पापरूप |€ 
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| : $| आर माघ से सोगुना पुण्य वेशाखमहीने में मिलता हे व उससे हज़ार गुना तुलाराशि में aa नारायण के स्थित होने पर मिलता है ॥ १६ ॥ व उससे 
(| करोड़ गुना पुण्य वृश्चिक राशि में सूर्य के स्थित होने पर मिलता है उससे मार्गशीष अधिक हे व सदैव मुझको AA है॥ १७॥ हे पुत्र | प्रातःकाल उठकर 


nan ~ an 


ह| जा मनुष्य मागशीषे से विधिपूवक स्नान करता हे उसको प्रसन्न होकर में अपनी आत्मा को भी देता हूं ॥ १८ ॥ हे पुत्र | इस विषय में इस कथानक को सुनिये 
| ह के एथ्वा मं जा नन्दगोप महात्मा प्रास हुए हैं ॥ १६ ॥ हे अनंघ | उनके सुन्दर गोकुल में हज़ारों गोपकन्या हुईं हें व पुरातन aaa उनका faa मेरे 


माघाच्छतगुणं पण्यं वेशाखे मालि लभ्यते ॥ तस्मात्सहलणणितं तुलासंस्थे दिवाकरे ॥ १६ ॥ तस्मात्कोटिशुएं 
पुण्य तश्चिकस्थे दिवाकरे N मार्गशीपोंऽधिकस्तस्मात्संदा च मम प्रियः ॥ १७ ॥ उपस्युत्याय यो मर्त्यः स्नानं 
विधिवदाचरेत्‌ ॥ तुष्टोऽहं तस्य यच्डामि स्वात्मानमपि पुत्रक ॥ १८ ॥ अनराप्युदाहरन्तीदं श्व एत्र कथानकम्‌ ॥ 
नन्दगोपो महात्मा वे ख्यातो यो सूतलेऽमवत्‌॥ १९॥ तस्य वे गोकुले रम्ये गोपकन्याः सहखशः ॥ तासां चित्तं च 
मदूपे लग्नमासीतपुराऽनघ ॥ २० ॥ तासां बुडिमंया दत्ता मागंशीषाऽवगाहने ॥ ततस्ताभिः कतं स्नानं प्रातः काले 
यथाविधि ॥ २१॥ पूजा कृता हविष्यान्नं Ys ताभिः कृता नतिः॥ एवं कृतेन विधिना प्रसन्नोऽहं ततोऽन ॥ २२॥ बरो 
दत्तां भयाऽऽत्मा हि तासां तुष्टेन वे किल ॥ तस्मान्नरेस्तु कर्तव्यो मांगैशीषों यथाविधि ॥ २३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
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fe) वऽ्णवलएडान्तगतमागशाषमाहात्म्य ब्रह्मावष्णुप्तवाद गोपीकृतमागशीषस्तानफलकथनंनाम प्रथमोएध्याय:॥१॥ 

|| रूप मलग गया ॥ २० ॥ मन उनको अगहन के नहाने में बुडि दिया तदनन्तर उन्होंने प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान किया ॥ २१ ॥ ओर उन्होंने पूजन किया 

Peg] व हावष्यान्न भाजन किया ओर प्रणाम किया हे ्रनधे ! तदनन्तर इस विधि के करने से में प्रसन्न हुग्रा॥ २२ ॥ ओर प्रसन्न होकर मैंने उनको अपना को j 
S| वर दिया उस कारण विधिपूवकृ मनुष्यों को मार्मशीपे करना चाहिये ॥ २३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 'वेष्णवखणडान्तगतमागशीरषेमाहात्म्ये बह्मविष्छुसंत्ादे देवी- i 

K | दयालुमिश्रविरचिते भाषानुवाद गोपीकृतमागशीर्पस्नानफलकथंनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ g # फ्रा छ ४. थी हता 301. 
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[Sara को पहन कर ॥ १८॥ हे दविजसत्तम ! सुन्दरी निमल मिट्टी का लेकर मत्र से अभिमंत्रित करके निरालसी वेष्णुव संख्यापूर्वक Hing 
| 5 > को घारण at i १६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण सदैव छादश पुएंड्रों को धारण करें व हे पुत्र! क्षत्रियां को चार व वेश्या को दो कहे गये हैं और स्त्रियों को ब 
॥& | शूद्रों को एक त्रिपुएड़ करना चाहिये॥ २० ॥ ओर हे WAT! मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कणठ, Par, कुक्षि, भुजा, कान, पीठ, त्रिक, मस्तक ये बारह तिलक g 
सदैव ब्रामण को कहे गये हें. ॥ २१॥ और मस्तक, हृदय व झुजाश्ों में क्षत्रिय. त्रिपुएडू को धारण करे ओर वैश्य मस्तक व हृदय में घारण करे र शुद्धी व 


स्तथा निष्पीड्य वस्नमाचम्य घोतवस्रेण वेष्टितः ॥ १८ ॥ विमलां मृत्तिकां रम्यामादाय aaa ॥ ATTS 
भिमनया5थ ललाटादिषु वेष्णवः॥ धारयेद्रध्वपुरडाणि यथासंख्यमतन्द्रितः 1१६ ॥ ब्रह्मन्ट्रादशऽण्डाशि ब्राह्मणः 
सततं TAU चत्वारि WIA पुत्र पुएडाणि 8 AA CAA ॥ एक TTS च नारीणां शुद्राणां च विवीयते ॥ ९० ॥ 
ललाट उदरे चेव बक्षो वे कएठकूवरे ॥ कुक्ष्योः FUARA WS निके च बे शिर [दादश ग्राक्का श्रा 
QET सदाऽनघः ॥ २१ ॥ ललाटे हृदि बाह्वोश्च क्षात्रः एण्ड़ाणि धारयेत्‌ ॥ ललाटे हृदये वेश्यो सले षे LA 
योपिताम्‌॥ २२॥ ललाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोदरे॥ वक्षःस्थले माधवं च गोविन्द BSH रे ॥ २३ WEG 

च दक्षिणे Hal वाही च मधुसूदनम्‌ ॥ त्रिविक्रमं SU वामनं वामपाश्वके॥ २०॥ श्रीवरं वासवाहा च हषा 


o 


केश च कणक ॥ एए तु पद्नामः स्यात्रिक दामांदर न्यस्तत्‌॥ २५ ॥ तत्मक्षालनतायन वासुदर्व ठु 44 
है| खियो को मस्तक में धारण करना चाहिये ॥ २२॥ ललाट में केशर को ध्यान करे व उदर में नारायण को ध्यान करे ओर वक्षस्थल में माघव व कणठ में 
¢ ह| गोविन्द को ध्यान करे ॥ २३ ॥ और दाहिनी कोखि में विष व सुजा में मधुसूदनकों ध्यान करे और कणमूल में त्रिविक्रम ब दार्थ पाश्वं मं वासन का | SP 
2 ध्यान करे ॥ २४ ॥ ओर बाई भुजा में श्रीधर व कान में हृषीकेश को ध्यान करें ब पीठ में ea वे पीठ के नीचे दामोदर को न्यास कर | २४ ॥ शार उसके | ६ 


f 
। 


2 | 
> 

PAR 
>) १ ay f 


ea 
AR AN 


re 


2023) MI GUAR 
ets Hot TSC I REG 


a 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


NN 


6 धारण कर ॥ २६॥ श्याम त्रपुण्ड शाच्तकारक व लाल बशकारक कहा गया ह आर पाला GANG व श्‍वत उत्तम माक्षकारक हांता ह ॥ ३०॥ सब qr 


एवं कार्य ब्राह्मणस्य क्ष्रियस्योपधारयेत्‌ ॥ २६॥ ललाटे केशर्व ध्यायेशुद्ये माधवं तथा ॥ बाह्वोश्च उभयोर्वत्स 
EME मधुसूदनम्‌ ॥ २७ ॥ क्षत्रियस्य विधिः प्रोक्का वैश्यक़्त्यं निशामय ॥ ललाटे केशरं assay माघव 
तथा ॥ २८॥ योपिच्छद्रो स्मरेतां च केशवं भालदेशके ॥ अनेन विधिना कुर्यासुण्डाणि मस वृष्टये॥ २९ ॥ श्यामं 
शान्तिकरं प्रोक्तं TH वश्यकरं तथा ॥ श्रीकरं पीतमित्याहः श्वेतं मोक्षकरं शुसम्‌॥ ३० ॥ एकान्तिनो महाभागा 
सवलोकाहिते रताः ॥ सान्तरालं प्रकुवन्ति GIES हरिपदाक्कातिम्‌ ॥ ३१ ॥ मध्ये बिद्रेण संयुक्कमेतडि हरिम 
न्द्रम्‌॥ ऊध्वे सोम्यम्रजु सूक्ष्मं सुपार्श JATEA ॥ ३२॥ निरन्तरालं यः FELTÉ RASAH: ॥ स हि तत्र 
स्थितं लक्ष्म्या सह मां च व्यपोहति ॥ ३३॥ अच्विद्रमूध्वपुणडं तु ये कुवन्ति हिजाधमाः ॥ तेलेलाटे शुनः पादं 
laa व न संशयः ॥ ३४ ॥ तस्माच्दद्रा।न्वर्तं GUS सहाच्छद्र शुसान्वतम्‌ ॥ धारयह्ाह्मणा AA हरि 
2 | हित में परायण एकान्तिक महाभाग श्रन्तर समेत विष्णुचरणों के समान त्रिपुण्डध बनाते हें ॥ ३१ ॥ बीचमें HX समेत यह हरिसन्दिर नामक हे जोकि ऊपर 


४ सोम्य, साधा, सूक्ष्म, सुपाश्‍व आर सुन्दर हाता ह ॥ २२॥ AR जां अधम AU ञ्रन्तरराहत उध्वपुएड करता ह वह उसन स्थित HEA] समत सुकका नाश 
ह करता हे॥ ३३॥ ओर जो नीच ब्राह्मण waka ऊध्वंपुणड़ करते हैं उन्होंने मस्तक में कुत्ते का पांच डाल लिया इसमें सन्देह नहीं है॥ ३४ ॥ इस कारण 
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i 2 प्रक्षालन जल से मस्तक में वासुदेव को न्यास करे इसप्रकार ब्राह्मण को करना चाहिये श्रौर क्षत्रिय इसप्रकार धारण करे कि॥ २६॥ मस्तक में केशव व हृदय में |: " : 
3 साधव को ध्यानं करे व हे वत्स ! दोनों भुजाओं में मधुसूदन को स्मरण करे ॥ २७॥ क्षत्रिय की विधि कही गई वेश्य का कार्य सुनिये कि मस्तक में केशव | & 
3 j| को ध्यान करे व हृदय म॑ माधव को ध्यान करे ॥ २८ ॥ ओर स्त्रीं व शुद्र ये मस्तक में केशव को ध्यान करें इस विधि से मेरी प्रसन्नता के लिये त्रिपुण्डा को |€ 
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वषा का सालांक्य मुक्ति की सिदि के लिये ग्राह्मण नित्य AZIJI ओर बड़ा छिट्रवान उत्तमतायक्त त्रिपुड धारणा ॥ २१५॥ इति श्रीस्कन्दपुरागो टि 


5 Rt || Ale मा० 
| वेष्णवखणडान्तगतमार्गशीमाहातमये ब्रह्मविष्णुसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते भौषानुवादे त्रिपुएड्धारणविविकथन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ® ॥ आर 
$ Ne शंख चक्र आदिक यथा धारण करे शरीर | सो तिसरे श्रध्याय मं क्यो चरित मति धीर ॥ ब्रह्माजी बोले कि हे केशव | कितने प्रकार का त्रिपुणडू करना | 8 

01 चाहिये उसको मुझ से कहिये क्योंकि Agus के सुनने में मुझको बड़ाही कोतुक हे ॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे पुत्र ! सुनिये में कहता हूं कि aga |€ 

| के = Ros 

je) सालाक्यासडय ॥ ३५ ॥ हाते श्रास्कन्दएराणं वष्णवलणएडान्तगतमागशापमाहात्स्यं त्रह्मावष्णुसवादे AT | 

21 धारणविधिकथनं नाम दितीयोष्ध्यायः ॥ २॥ * ॥ ॥ के ॥ 1% 
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ब्रह्मावाच ॥ पुणड कातावध काच Wale मस कराव ॥ पुण्डाणा Rasa काठक मम जायत us ॥ श्रम 
वाचवाच॥ नरए पत्र TAA ILS FAA CAAA टुलसीसुत्ूनया साध श्रीगापीचन्दनेन च॥ २॥ हारचन्द 
गतः काय एण्ड्‌ तत्र वचक्षणः ॥ श्राझष्णतुलसासूलसदमादाय HPA ॥ घारयेद्रध्वपुणडाण हारस्तत्र प्रसी 
दाति॥ ३॥ गापाचन्दनमाहात्म्य [नवाथ गदर्ता सम ॥ ४॥ या मृत्तिका हारवतीससुद्भवां करे समादाय ललादप 
इक ॥ करते नित्य नर EJ [HATHA काटयुण तदा भवेत्‌ ॥ ५ ॥ क्रियाविहीनं यदि मन्त्रहीन श्रद्धावि 
हाने याद कालवाजतम्‌ ॥ Heal ललाट याद गाप्चन्दन प्राप्रात ALARA सदाऽ्ययम्र ue ॥ गोपीचन्दन 


| i) तीनभांति का कहा गया है कि तुलसी की मिट्टी समेत या श्रीगोपीचन्दून से ॥ २॥ श्रथवा हरिचन्दन से उसमें चतुर मनुष्यों को त्रिपुएड करना चाहिये श्रीश्यामा 
ny तुलसी के जड़ की भिट्टीको लेकर भक्तिमान्‌ मनुष्य उध्वेपुएड्रॉको धारण करे उसमें विष्णुजी प्रसन्न होते हें ॥ ३॥ और गोपीचन्दन का माहात्म्य कहते हए सुक्क | 
3 | से खुनिये ॥ ४॥ कि हारका से उपजी हुई मिट्टी को जो मनुष्य लेकर नित्य मस्तक में ऊर्ध्वपुणडू करता है उसको उस समय कोटि गुना कमेफल होता है ॥ ५॥ 
5 | यदि कमहीन व मंत्रहीन ओर श्रद्धाराहित व समयसे वजित हो तथापि गोपीचन्दनको मस्तक में करके उस कर्म का फल सदैव अक्षय पाता है ॥ ६॥ यां 
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६ | | सहान म प्रयाग H जा RA हाताह उससे MAR व उस फल को मनुष्य पाता हे आर मरे घर में देवता के समान स्थित होता है ॥ ७ ॥ हे Aqua! जिस घर | 
A | > 
॥ स गापाचन्दन RAT हाता हे व भाक्त स यादे मनुष्य मस्तक मं धारण करता हे उसके घर मं कंस को मारनेवाला मं लक्ष्मी समेत सदेव बसता ह ॥ ८॥ आर 


= LoS N 


1 मनुष्य RAAT क पाप का दूर करनतवाला हारका स उपजी हुई सर मत्र स सयुत पावत्न सट्टा का नित्य मस्तक में धारण करता पापसयुत भा वह 
संभव सुरुचर WS ललाट हिजो नित्यं धारयते यादि प्रतिदिन रात्री दिवा सवदा ॥ यत्पुण्यं कुरुजाङ्गले UF 
ग्रह सांच प्रयाग तथा RNANA तताशधक मम णह सान्तछत देववत्‌ ॥ ७॥ यास्मन्णहे वि्ांत गोपिचन्दनं 
भक्त्या dele मनुजा [वसात चत्‌ ॥ तास्मन्गहे5ह निवसाम सवदा 1श्रयान्वतः Salas ATH ॥ u यो 
घारर्‍यद्वारवतासझुद्धवा सत्स्ना पावित्रा कालकल्मषापहाम्‌ ॥ नित्य ललाट मम सन्त्रसयुता यस न पश्यदापे 
QAJT: ॥ § ॥ यस्याऽन्तकाल सुत गापचन्दन वाह्ाललाटं हद्‌ मस्तक च ॥ प्रयात लोके कमलापतमम 
गावालवाता याद ब्रह्महा स्यात्‌ ॥१०॥ ग्रहा न पाड्यान्त न रक्षसां गणा यक्षाः पशाचारगब्तनायकाः॥ ललाट 
Gs सुत गापचन्दनं सान्तष्ठत यस्य मम प्रभावात 99 ll ऊध्वपुणड्यजु सास्य ललाटं यस्य दश्यत ॥ सत॒ चण्डा 
लाप शुडात्मा पूज्य एव न सशयः ॥ १२॥ अस्नाता A? [HAL कुयादशुचः पापसयुतः ॥ गापांचन्द्नसपका 


2323 
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चन्दन से उपजे हुए सुन्दर त्रिपुपडू को ब्राह्मण दिन, रात्रि ललाट में प्रतिदिन लगाता हे तो कुरुजांगल में सूर्यग्रहण A जो पुण्य होता हे व माघ | 


| | :| यमराज को नहीं देखंता हे Well हे सुत! मरण समय में गोपीचन्दन जिसकी भुजा, मस्तक व हृदय में वर्तमान होता हे वह यदि गोबालघाती व aa- pel 
| ( 1 घाती होवे तथापि मुझ लक्ष्मीपंति के लोक में जाता हे ॥ १० ॥ व हे सुत ! जिसके मस्तक में गोपीचन्दन स्थित होता हे मेरे प्रभाव से उसको ग्रह व 
JA राक्षसां के गण तथा यक्ष, पिशाच, नाग व भूतनायक पीड़ित नहीं करते हूँ ॥ ११ ॥ जिसके मस्तक में सीधा व सोम्य ऊर्वपुण्ड देखपड़ता है शुद्ध शरीर 
|| 9| वाला वह चशंडाल भी पूजने योग्य हे इसमें सन्देह नहीं हे ॥ १२ ॥ जो पापसंयुत व. AUS मनुष्य बिन नहाये कर्मों को करता है गोपीचन्दन के | 
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č संसग से वह उसी क्षण पवित्र होजाता हे ॥ १३॥ wwe व श्राचाररहित जो महापाप को करता दे ऊध्यपुण्ड से चिद्वित वह नित्य पवित्र ही हाता | 
| & @ ll १४॥ हं चतुरानन ! मरे प्रिय के लिये व कल्याण आर रक्षा के लिये मरा भक्त सावधान मनुष्य मरे पूजन व हाम में नित्य जन्मनाशक GAGES का 
h {|| धारण क्रे ॥ १५॥ ऊध्वेपुणडू को धारनेवाला मनुष्य जहां कहाँ भी मरता हंता वह चांडाल भी विमान प बैठकर मर तलाक मं पूजा जाता ह Hl १६॥ अर 


| उध्वपुण्डू की धारनेवाला मनुष्य जब 1जेसका AA खाता हे तब उसका बीस GIA कार्म नरक स ASIA द्र ॥ १७ ॥ है मद्दामाग ! जा ABUA जल 


CTA भवात तत्क्षणात्‌॥ १३ ॥ अशाचवाप्यनाचारा महापाप समाचरत्‌ ॥ छाचरव सवाज्ञत्यमृध्व TSA 
नरः॥ १४ ॥ मात्प्रयाथ शुभाथ वा रक्षाथ चतुरानन ॥ मतजाहामक चेव साय प्रातः समाहतः ॥ AAA थार 
यान्नत्यमूध्वपुण्ड्‌ भवापहम्‌ ॥ १५ ॥ उध्वपुण्डपरा सत्या अश्रयत याद Balad ॥ श्वपाकाणपीवमानस्था 
मम लाक महायत ॥ १९ ॥ ऊध्वएुण्ड्धरा मत्या यदा थश्यान्नसश्डुतं ॥ तदा वशत्कुर्ल तस्य नरकादुळराम्य 
AN १७॥ वीक्ष्याऽऽद्‌श जले वाऽप यो विद ध्याटप्रयक्षतः ॥ JEJTE महाभाग स यात परमा MAH ॥ १८॥ 
अनामका शान्तदाक्का मध्यमाऽऽयुष्करा सवत्‌ ॥ अङ्गछः पादः प्राक्षस्तजनी माक्षदायना ॥ १६ ॥ गांपी 
चन्द्नखणड तु या ददात च वष्णव॥ कुलमष्टात्तर तन तारत व॑ भवच्छतस्‌ ॥ २०॥ यज्ञा दान तप हासः स्वा 
ध्यायः पतृतपणम्‌ ॥ व्यथ भवात तत्सवूव्वेपुण्डावनी रतप्र॥२१॥यच्छरार सङुष्याणाुe्व्पुणडाचना HAF ॥ ` 
fe में देखकर बड़े यत्न से Heys करता हे वह उत्तम गति को प्राप्त होता है ॥ १८॥ श्रनामिका शान्तिदायिनी कही गई हे व मध्यमा agaa करनेवार्ल 


: $| होती हे ओर अँगूठा पुष्टिदायक कहा गया है और तजेनी मोक्षदायिंनी हे ॥ १६ ॥ और जो मनुष्य गोपीचन्दन का खणड वैष्णव के लिये देता हे उससे एकस 
p ०1 आठ Oa तारित होती हे ॥ २० ॥ ओर बिन ऊध्वपुणड्ध के किये यज्ञ, दान, तप 
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» होम, वेदपाठ व AJAY वह सव बृथा होता हे ॥ २१॥ और SATTE 
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से चिह्नित होता है व कूर्म से जो चिह्नित,होता हे उसके शारीर में मेरा तेज प्रक्षिप्त जानिये ॥ २८ ॥ और जो अपने शरीर में शंख, कमज, गदा, चक्र, मत्स्य |€ 
व 


2 


वच्छ 
a 


कूम की रचना करता है नित्य उसके पुएय की बडि होती है व सो जन्म में इकट्ठा किये हुए पाप का नाश होता है ॥ २६ ॥ और जिसका शारीर सदैव | 


वेष्णु के wali से चिह्नित होता है करोड़ पापों से संयुत उसका यमराज क्या करते हैं ॥ ३० ॥ ओर शांखोडार में बसनेवाले को करोड़ों जन्मो से जो फल कहा 2 | ११. 
i र fat 5 


ETO E के विना मनुष्यों का जो शरीर है उसका. सुख में नहीं देखता हूं क्योंकि वह श्मशान के समान हे ॥ २२॥ और विष्छुजी की प्रसन्नता के लिये RAGS | तहा | 
११ प करे व मत्स्य, BAUS को धारण करे जो कि महाविष्णु को बहुत प्रिय होता हे ॥ २२॥ फिर कलिकाल में मेरी पुरी से उपजी हुईं मिट्टी को लेकर मनुष्य मत्स्य | SI कर 
LDS व कूम से चिह्नित लक्षण करता है ॥ २४ ॥ हे त्रिदशोत्तम ! उसके शरीर में सुझको प्रविष्ट जानिये और उसका कल्याण चाहनेवाले सुझसे व उससे कुल | 

€ अन्तर नहीं है ॥ २५॥ व जिसके शरीर में मेरे श्रवतारों के चिह्न देख पड़ते हैं वह मञुष्य नहीं जानने योग्य है ओर वह निश्चय कर मेरा शरीर है ॥ २६॥ | 5 

6) तन्युखं नेव पश्यामि श्मशानसदृशं हि तत्‌ ॥ २२ ॥ gegt प्रकुर्वीत मत्स्यकूर्मादिधारणम्‌ ॥ कुर्याहिष्ण | 

प्रसादार्थ महाविष्णोरातिग्रियम्‌ ॥ २२॥ यत्पुनः कलिकाले तु Nasa प्रद्य ॥ मत्त्यकूमाएडितं चिह्नं 1S 

¢ ग्रहीत्वा कुरुते नरः॥ २४ N देहे तस्य प्रविष्टं मा जानीहि त्रिद्शोत्तम्‌ ॥ तस्य मे नान्तरं किचित्कतर््य श्रय | d 
A इच्छता ॥ २० ॥ ममावतारचिह्ानि दृश्यन्त यस्य विग्रहं ॥ मत्या मत्या न विज्ञेयः स नून मामको तङः ॥ २६ ॥ | र. 
ह पांप पुरुतरूप तु जायत तस्य ale? i ममाउ3उवान दरयन्त [लाखतान कला युग ॥ २७ | SHARI S d 
i चिह्ाभ्या यााझता मत्स्यसुट्रया t RAN मामक तजा वार्त तस्य विग्रह ॥२८॥ MS च प्च च गदा रथाङ्ग |$ E 
z मत्स्यं च 24 रचितं स्वदेहे ॥ कराते नित्य उऊतस्यट्राड पापक्षय SATA AACA ॥ २६ ॥ नारायणाय 5 न 4 
: | नित्यं चिहितो यस्य विग्रहः ॥ पापको टिप्रयुक्कस्य तस्य कि कुरुते यमः ॥ २० USER च यत्योक्क वसता |$ डू 
Soe कलियुग में जिसके शरीर में मरे श्रख लिखे हुए देख पड़ते हैं उस मनुष्य का पाप पुणयरूप जानिये ॥ २७ ॥ और दोनों चिह्नों से जो मछली की सुदा || a 
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गया ह दाहिनी भुजा मं शंखमं मनुष्य उस फल को पाता हे॥ ३१॥ शरोर पुष्करक्षत्र में विधा]जी के दर्शन से जो फल कहा गंवा हे शंख के ऊपर कमल करने | ४ 
ge a qe फल BUS गुना हाता ॥ RR ॥ q कलियुग H जिसकी बाइ भुज़ा म गदा लखा दर पडता हे उसका गदाधर जा प्रतिदिनं गया का पुणय देते pod 


¥ 


भर g है ॥ २३ ॥ ओर आनन्दपुर में चक्रस्वामी के समीप गदा चक्र लिखने पर जो फल होता हे वह फल लिंग के दर्शन में होता हे ॥ ३४॥ और गेपीचन्दन की | 
८ 9 | मठ्ठा से जिसका शरीर मेरे ग्रां से चिह्नित होता हे वह प्रयागादिक तीर्था में जाकर क्या करेगा ॥ ३५॥ ज्यों ज्यो शंखादि से चिद्वित शरीरको मनुष्य देखता | : 


का[टजन्मांमः ॥ तत्फल लभते WS प्रत्यह दाक्षण शुज ॥ ३१॥ यत्फलं पुष्कर प्रोक्त पुण्डरीकाक्षदशंनात्‌॥ 
VSN कत पद्म तत्फल काटसीमतम्‌ ॥२२॥ वाम सुज गदा यस्य लाखता दृश्यते कलो ॥ गदाधरो गया 
पुण्य प्रत्यह तस्य यच्छात ॥ ३३ ॥ यचानन्दपुर प्राक चक्रस्वाससमापतः ॥ गदाचक्र च लिखित तत्फर्त लिङ 
QA ॥२४॥ ममायुधा५कितं देहं गोपीचन्दनमत्स्नया ॥ प्रयागादिषु तीर्थेषु स गत्वा कि करिष्यति ॥ ३५ ॥ यदा 
यदा अपरयत दह शङ्कादाचाहतम्‌॥ तदातदा असन्नाह पाप तस्य दहासिवे॥ ३६ ॥ Agd यस्य देहे त अहो 
राच दन दन ॥ शङ्कचकगदापद्माल्ाखत स मदात्मकः ॥ २७ ॥ नारायणायुध्यक्क रतात्माने कळा युगे ॥ 
TI कम कुरते मेस्तुल्यं न संशयः ॥ ३८॥ शङ्खायुधाऽङ्कितो भक्त्या यः are कुरुते सुत ॥ विधिहीन तु 
सएूण पतृणा दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ ASRR काष्ठ वायुना प्रापिता VBA ॥ तथा दह्यन्ति पापानि दृष्टा 
i उ है a त्या. प्रसन्न होकर में उसका पाप जलाता हूं ॥२६ ॥ ओर लिखा हुआ शंख, चक्र; गदा व पद्म जिसके शरीर में प्रतिदिन दिन रात्रि स्थित रहता हे वह | 2 | 
¢ a मरा आत्मा हं ॥ ROU कलियुग में नारायण के श्रा से अपनाको युक्त करके मनुष्य जो पुण्य काता नेस्सन्देह सुमरु के समान होता है ॥ ३८ ॥ ब | 
९ {| हे सुत | शंख श्रस्र से चिह्नित जो मनुष्य भक्तिसे विधिहीन श्राह करताहे वह संपूर्ण होता हे ओर पितरों को दिया हुआ वह अक्षय होता हे ॥ ३६ ॥ जैसे पवन 3 


Fogo] É 
१३ युक्त सोने व चांदी की भी मेरे नाम से चिह्नित मुद्रा को ॥ ४१॥ विशेष कर कलिकाल में जो धारण करता है वह भगवान्‌ प्रह्वाद के समान जानने योग्य 
i G : है अन्यथा SH A नहां होता हू ॥ ४२ ॥ बाजसका वेष] का HAT ( छाप ) हाता ह रारार राखादका स lead हाता हू आर Alaa क Gal A Aas 


| तू हुई व तुलसी के काष्ठ से उपजी हुई मांला ॥ ४३ ॥ ओर डादशाक्षर मंत्र. ओर अख्र जिस ब्राह्मण के शारीर में होते हें वह as मेरे समान होता हे thee ॥ |. é 


: | व हे पुत्रक | शख से चिह्वित शरीरवाला पुरुष जिसके घर सं भोजन करता हे उसके BAR पितरों समेत में आपही भोजन करता हू ॥४५॥ आर श्रीकृष्ण जी 
है| के श्रा स चाहत मनुष्य का देखकर जा सम्मान नहा करता ह उसका बारह वषे में इकट्ठा किया हुआ पुण्य बाप्कलि के पुत्र के लिये जाता हे ॥ 2६ 


| ४ | व हैं मानदः! श्रीकृष्णजी के wat से चिह्नित जो मनुष्य यदि श्मशान में मरता है तो उसकी वह गति होती है जो कि प्रयाग में कही गई है ॥ ४७॥ ब्र कज्ञिः | 
| युग मे नित्य जिसका शरीर मर अखास भूषित' होताहे वहां इन्ह्रादिक देवता आश्रम करते हूं ॥ ४८॥ व मेरे शस्रों से चिह्नित जो मनुष्य मेश पूजन करता | 
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से मपित अग्नि काष्ठ को बहुंतही जलाती हें वेसेही मेरे wal को देखकर पाप जलजाते हें॥ ४०॥ व आठ Ba से. निहित और शंखादिक अपने Ha से 


aN 
Ñ I is 


RNS 


स AJIA व ॥४०॥ मम नामाङ्कता सद्रासष्टाक्षरसमान्वताम्‌॥ शङ्कादस्वायुधयुङ्का स्वण्राप्यमयीसाप॥४१॥ 
qq भगवता यस्तु कालकालं वशपतः ॥ प्रह्वादस्य समा ज्ञयां नान्यथा AA FMA! ॥४२॥ यस्य नारायणा 
मुद्रा दह शब्धादाचहितम्‌ ॥ धात्राफलः कता माला टुलसीकाछसमवा ॥ ४३ ॥ हादशाक्षरसन्त्रस्तु निमुक्काने 
कळवर AJANA च [विप्रस्य मत्समः स च वष्णवः॥ ४४ ॥ शङ्घाङ्गततडावप्री BER वे यस्य वश्साने ॥ 
तदर्थ स्वयमश्वाम [IG सह पुत्रक ॥ ४५॥ कृष्णायुधाऽङ्त दृष्टा सन्मान न करात यः ॥ हादशान्दाजतं 
एण्य वाष्कर्लयाय गच्छत ॥ ४६॥ कृष्णायुधाऽङता ACT श्मशान [म्रियते याद्‌ ॥ प्रयाग या यातः प्राङ्गा 
सा गातस्तस्य मानद ॥ YO ॥ HASTY? कलो ACA मण्डितो यस्य विग्रहः ॥ तत्राऽऽश्रसं प्रकुवन्ति 
gal वासवादयः ॥ ४८ ॥ यः करात च म पूजा मम galga नरः ॥ अपराधसहसाए नित्यं तस्य 


~ NER 
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५| है उसके नित्य हज़ारों अपराधों को मैं हरता हूं ॥ ४६॥ मेरे wat से मली भांति चिह्नित कामय त्रिम्ब करके जो शरीर में चिह्नित करता हे उसके समान by 
वैष्णव नहीं है॥ ५० व als भ्रक्षरों से चिह्नित धातु की मुद्रा जिसके हाथ म॑ हाती है शंख व पद्मादिकों से संयुत यह देवता व दैत्यो es जाती हे ॥५१॥ | £ 
| 2 पुरातन समय feast की मुद्रा ( छाप ) को प्रह्माद ने हाथ म॑ धारण [कया है ओर विभीषण, वालि, श्रुव व शुकदव ने धारण किया ह आर मांधाता, AT- | 
k ॥ रीष व मार्कणडेय आदिक ब्राह्मणोने धारण किया है ॥ ५२॥ हे मानद । शंखादिकों से चिह्नित waa शरीर को करके इस प्रकार मुझका ARTIA करके बड़ा be) 
| हराम्यहम्‌ ॥४६॥ कृत्वा काष्ठमयं विम्बं मम शख्रेः सुचिहनितम्‌॥ यो वा Aad देह तत्समा नासत ATA ॥५०॥ 
ग्रष्टाक्षराऽङ्किता मुद्रा यस्य घातुमयी करं॥ शद्चपद्यादाभयुक्ती पूज्यवे$सा Gage ॥ ५१ ॥ टता ee मुद्रा 
प्रहादन पुरा करे ॥ AAI वालिना BAY च शुकन च॥ माधाचा Gk AA GARI मार्कण्डेयमुखेर्िजे ॥५२॥ 
शङ्कादिचिहितः Wass कृत्वा च मानद॥ एवमाराध्य मा प्रात समाहतफल महत्‌ ॥ ५३॥ गापाचन्द न इ त्त्तया 
[लांखितो यस्य विग्रहः ॥ शङ्कचक्रादपद्याऽङ्गा दह तस्य वसाम्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ सोव राजत ताम्र PETHI 
यसमव च ॥ चक्र कृता तु मधावी धारयात विचक्षणः ॥ हादशारं तु पद्कोणं वालत्रयविश्वाधृतस ॥ ५ प्र ए 

सुदशन चक्र कारयीत AAT: ॥ उपवीतादवद्धयाः राक्षचकगदा सदा ॥ ५६ ॥ त्राह्मणङ्च वशषण वृष्ण 


: वेश विशेषतः ॥ उपवीतं शिखा यहच्चकं लाज्डनर्सयुतम्‌ ॥ ५७ ॥ चक्रलाज्ञनहांनस्य विप्रस्य विफर्स सवत्‌ ॥ | 
Al भारी मनोरथ का फल मिलता हे ॥ ५३॥ व गोपीचन्दन की मिट्टी से जिसका शरीर लिखा होता हे ओर शंख, चक्रादिक व कमल से चिह्नित हाताह उस | (६ 
| के शरीर में में. बसता हूं ॥५४॥ व सुवण, चांदी, तांबा, कांस्य व लोहे का चक्र बनाकर चतुर मनुष्य धारण करे ओर झादशकाण व TEA आर तीन | A 
S| बलियो से भूषित yy ॥ इस परकार सुदर्शनचक्र को चतुर मनुष्य बनवावे और शंख, चक व गदा को सदैव यज्ञोपवीतके समान धारण करना चाहिये ॥ ५६ ॥ bs 
|| ओर बाहाणों व वेष्णुर्वा को विशेषकर धारण करना चाहिय जैसे यज्ञोपवीत व शिखा होती है वैसेही चिद्वि संयुत चक्र धारण करना चाहिये ॥ ५७ ॥ चक के 5 
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में नन्दक नामक तलवार व दोनों सुजाओं में शंख, चक्र को धारण करे ॥ ६३ ॥ इस कारण सब यत्न से चक्रादिकों को सदेव धारण करे व धारण के उपरान्त | | 
íi इस प्रकार डिंजोत्तम कहे ॥ ६४ ॥ कि पुत्र, मित्र व स्री पुत्रादिक जो कुछ मेरा परिवार है देह समेत यह सब मैंने विष्णुकी प्रीति के लिये श्रपण किया ॥ ६५॥ | i 
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हित ब्राह्मण का शरीर निष्फल होता है क्योंकि मेरे चक्र से चिह्नित शरीर पवित्र होता है ऐसी श्रुति हे ॥ ४८॥ व चक्र से चिहित मनुष्य के लिये 5 i 


चिह्न से र Be 
JÜ को हव्य व कव्य देना चाहिये मेरा चक्र चिहरूपी कवच देवताओं व दानवों से भेदन नहीं किया जासक्ता है ओर सब प्राणियों व VAAL तथा राक्षसां | 5 A 
भी जीतने योग्य नहीं होता हे ॥ ५६॥ व मेरा चक्र चिह्ृरूपी कवच जिसके शारीर में स्थित है उसके घर व पुत्रादिक का कुछ अशुभ नहीं होता हे॥ ६० ॥ ba 


के जाननेवाले लोगोंने ऐसा कहा है कि दाहिने भुजा में ब्राह्मण छुदशन चक्र को धारण करे ओर बाय सुजा म॑ शख को धारण करे ॥ ६१ ॥ व मत्र का त ४ 
मम चक्राऽङ्कितो देहः पवित्र इति वे श्रुतिः ॥ ५८ ॥ चक्ाऽङ्किताय दातव्यं हव्यं कन्य विचक्षणः ॥ मम ABSE |= 
कवचम भेद्यं देवदानवेः॥ अजेयः सवभूतानां शत्रणां रक्षसामापे ॥ ५६ ॥ मम चक्राऽङ्गककवच शारीरे यस्य तिष्ठात॥ | | 
नाऽशुभं विद्यते तस्य ग्रहपुत्रादिकस्य हि ॥ ६० ॥ दक्षिणे FAs (AA ale RAH ॥ सव्य AMS | 
विश्वयादिति वेदविदो fag: ॥ ६१ ॥ तत्तन्मन्त्रेण मन्त्रज्ञः प्रतिष्ठाप्य LAFTA U ६२॥ ललाट च गदा धाया 
ALA चापं शरस्तथा॥ नन्दक चेव हन्मध्ये शङ्कचक YEA ॥ ६३॥ तस्मात्सवप्रयत्ञेन चक्रादीन्धारयेत्सदा ॥ 
धारणानन्तरं व्रयात्तत्र चेवं ENTA: ॥ ६४ ॥ पुत्रामत्रकलत्रादयः काश्चन्मत्पारश्रहः ॥ सहदहन GaSe 
विष्णुप्रीत्य मयाशपतः ॥ ६४ N पश्चात्स्वघर्मभास्थाय तिष्ठेदाजीवनं मम ॥ भक्त्या चाव्याभिचारिण्या सव 
` दाऽऽप्तमनोरथः॥ ६६॥ शङ्कचक्राङ्गितं SH ये निन्दान्त नराधमाः ॥ अवलोक्य AA तषासादित्यमवलाकयत्‌ ॥ 


जाननेवाला मनुष्य SA उस मंत्रसे अलंगं अलग स्थापित करके ॥ ६२१ मस्तक में गदा व शिर में धनुष व बाण को धारण करना चाहिये ओर हृदय क मध्य | 2 ० 5 


]र पश्चात्‌ अपने धर्म में स्थित होकर मेरे जीवन पर्यन्त अव्यभिचारिणी भक्ति से सदैव मनोरथ को प्राप्त होकर वह स्थित रहे ॥ ६६॥ शंख व चक्र से | i 
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N 


3] का जा गले मं पहन कर धारण करता ह वह दवताओं क प्रणाम PA याग्य हाता = ॥ 
माला भा पापया का Ble देता हकर सरा सवा केरनवाला का क्या कहना 


| | होता हे॥ ६७ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेण्णुंवखंएंडान्तगतमागशीपमाहात्म्थे अह्मवरिष्णुसवा 
घारणतत्तन्मुद्राधारणप्रकारकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


| दीक्षित करके आर कमलाक्ष तथा तुलसी का माला का धारण करक वया फल हाता हृ यह HET ॥ 


£ 5 तुलसी के काष्ठ से उपजी हुईं माला जिसके शरीर में देख पड़ती हं बह मनुष्य AMT हं॥ ३॥ आर तुलसीदल से 
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हित मनुष्य की देखकर जो नीच निन्दा करते हैं उनका सुख देखकर सूर्य को देख और श्रीक्ृष्णजी का नाम कहकर शुद्ध हाता है अन्यथा शुद्ध नहीं. cr 
बरीदयालमिश्रविरचित सापानवाद TWA A Aaa ! 
॥ छ ॥ We Bii 41 7७. sas 
दो० | तुलंसीदलकी मालकर अहे यथा परभाव | सो चोथे अध्याय में कथा हर्ष उपजाव | ब्रह्माजी बोले कि हे केशव ! शरीर का तप्त चक्र से चिह्धित व (अ 
॥ श्रीममवान्‌ बोल कि तुत्वसी के काष्ट से उत्पन्न LS 
श्रीकृष्णुनाम चाचाय YSl भवात नान्यथा ॥ ६७॥ इति श्रीस्कन्द्पुराण वष्णवखण्डान्तगतमागशाषमाहालय 

ह्यांवष्णुसवाद्‌ गापाचन्दना[दशङ्चकायायुधधारणवत्तन्छद्राधारपप्रकारकथन नाम वृता याऽव्यायः॥ ३ ॥ 5%॥ 

ब्रह्मोवाच॥ तप्तचक्राइत कलवा द्यात्मानमथ दाक्षतम्र्‌ ॥ पद्माक्षतुललसामाल [क फल त्राह कशाव ॥ 

श्रीभगवानुवाच ti ठलसोकाछसंखूता या माला वहत हज: ॥ अप्यशाचाऽप्यनाचारा मासवातन Aa ux 
घात्रीफलकता माला तुलसाकाष्ठसमवा ॥ दृश्यत यस्य देहे तुसव भागवता नरः ॥ ३ ॥ तुलधादलजा माला 
कण्ठस्था वहत तु यः॥ ममोत्तीणा AIT स नमस्या दवाकसाम्‌ ॥ ४॥ तुलसीदलजा! साला बात्राफलकछता 
RI ॥ ददाते पापना साक [क TARA सावनाम्‌॥ ५॥ तुलसादलजा माला ARIAT वहतु 4: ॥ ATASA 


qa व विशेषकर सेरी उतारी 
la तुलसीदलसे sist हुई ओर आंवले, के कल. से की. 


॥ ५ UW व-भरी उतारी हु 
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करता हे वह प्रत्येक पत्ते में दश अश्वमेत्रों का फल पाता हे ॥ ६॥ व हे वत्स! तुलसी क काठ से उपजी हुई माला को जा ANT करता ह उसका में आतादन 3 i i 
हारका सें उपजा हुआ फल देता हूं ॥ ७॥ व तुलसी के काष्ठ से उपजी हुईं माला को सुझाको भक्ति से पहनाकर जो ATA धारण करता हूं उसका पाप | | | 
शि 


हीं होता है ॥ ८॥ और उसके ऊपर में सदेव प्रसन्न होताहूं और वह प्राणां से श्रेष्ठ होता है और तुलसी के काष्ठ से उपजी हुई माला का जा ATA करता 5 


ह उसका प्रायश्चित्त नहीं होता हे. व उसके शरीर में अशोच नहीं होता है॥६॥ व तुलसी के काष्ठ से उपजा FAT काष्ठ भूषण जिसके शिका हाता ह आर E 5 | 
धानां दशानां लभते फलम्‌ ॥ ६ ॥ तुलसीकाछसंभूतां यो माला वहते नरः ॥ फलं यच्छाभ्यह वत्स प्रत्यह दार द. 
RAZIA ॥ ७ ॥ निवेद्य भक्त्या मां मालां तुलसीकाछुसंभवास्‌ ॥ चहत यो नरो भक्त्या तस्य व नास्त पात 
कम्‌॥ ८॥ सदा प्रीतमनास्तस्य अहं प्राणवरो हि सः ॥ तुलसीकाष्ठर्सबूना या माला वहत नरः ॥ AMA न 
तस्याऽस्ति नाऽशोचं तस्य (AVE ॥ ६ ॥ तुलसीकाष्ठर्सभ्रूताशरसः काछठभूपणम्‌। वाहा कर च सत्यश्य दह यस्य 
स मे प्रियः ॥ १० ॥ तुतसीकाष्ठमाताभिभपितः पुणरयमाचरत्‌ ॥पेतृणा देवताना च पुणय काट सवत) 
तुलसीकाष्ठमालां तु प्रेतराजस्य दूतकाः ॥ दृष्टा नश्यान्त दूरेण वातोडूत यथा दलम्‌ ॥ 9२ ॥ Age ठुलसाकाळछ 
पत्रं शुष्कमथाऽऽद्रकम्‌। भवन्ति तहुहे नेव पापं संक्रमते कली ॥ १३ ॥ तुलसीकाछ्ठमालामिय पिता जसत खाव 

| हुःस्वप्रं दुर्नमित्त च न भयं शात्रवं का चेत्‌ ॥ १४॥ घारयान्त न ये माला हेतुकाः पापडुङ्यः ॥ नरकान्न [नवतन्त 


al जिस मनुष्य के सुजा; हाथ व शारीर में वह भूषण “होता हे वह मुझको प्रिय होता हे ॥१०॥ व तुलसी के काष्ठ का माला ANA जा [तरा व दवताद्रा | 
WW का पवित्र कम करता हे उसको करोड़ गुना पुण्य होता हे ॥ ११॥ व ठुलसी:के काष्ठ को माला को देखकर यमराज के दूत भग जात हू जस कि पवन से | 
[S| उड़ाया हुआ पत्ता उड़ जाता हे ॥ १२ ॥ जिसके घरमें तुलसीकाष्ट व हरा या सूखा पत्ता होता हे उसके TH कलियुग में पाप आक्रमण नही करता है॥ LA ॥ 


|| व तुलसी के काष्ठ की मालाओं से भूषित जो मनुष्य पृथ्वी में घूमता है. उसको दुस्स्वस,.दुश्शकुन'व शत्रु 'का भय नहीं होत! है ॥ १४॥ व जो पापबुडिवाले 
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3 ) | हृदयकमल है विज्ञानरूपी- सूर्य से उसको हृदय में विकास करे ॥ २१॥ व शुजरी में सूर्य, चन्द्रमा व व अग्नि इन तीनों देवताञ्रा को न्यास करं रार उस | 
5 तीन देवतावाले न्यास पे वैष्णव ASU ध्यान करे व उनके उपर अनेक रमय पीठ को न्यास करे ॥ २२॥ उसके ऊपर कोमल व अत्यन्त नञ्च आर बालसूव | | 


|| हुई व कमलाक्ष से बनाई हुई माला को यत्न से धारण करना चाहिये और AA के फलों से बनाई हुई माला भक्ति से बहुत पुण्यदायिनी ay हे॥ १६॥ 5 
i| इस कारण अर्ध्वपुणडू व शंखादिकों से युक्त व कुश को हाथ में लिये मुझको स्मरण करता हुआ मनुष्य तुलसीजड़ म॑ सन्ध्योपासन आदिक कमे करं ॥ १७॥ | ६ 
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हेतुवादी मनुष्य तुलसी की माला को नहीं धारण करते हैं मरे क्रोध की श्रग्नि से जले हुए वे नरक से नहीं लोटते हैं ॥ १५॥ इस कारण तुलसी से उपजी 2 | "i 
व सन्ध्योपासन आदिक कर्म करके तदनन्तर भक्त मुझको पूजन करे व यदि वहां गुरु वर्तमान होवै तो पहले जाकर गुरु का प्रणाम el EENT ऊब | 
द्ग्धा कोपाग्निना मम ॥ १५॥ तस्माडाया प्रयत्रेन माला तुलासेसंभवा N प्याक्षनिर्मिता भक्त्या फलघांच्या A 
सुपुणयदा ॥ १६-॥ तद्व्ध्वएण्ड्शङ्काय्ेयुक्कस्दुलसिब्रलके ॥ सन्ध्योपास्त्यादिक कुयात्कुशापाणाह मां 
TATA ॥ १७ ॥ ऊतसन्ध्यादिकों भक्कस्ततः संपूजयच माम्‌ ॥ Wears वर्तत आदा गत्वा नमद्गरुस्‌ ॥ १८॥ 
किञ्चिह्‌त्त्वोपायनं च दण्डवत्रणमेन्मुदा ॥ आचम्येकाग्रमनसा पूजामण्डपमाविशेत्‌॥ १६ ॥ SASSA | 
रम्ये कृष्णाजनकुशोत्तर॥ सम्यक्पद्मा्नासीना भूतशुड समाचरत्‌॥ २०॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा मन्त्रणं च ` S 


जितेन्द्रियः ॥ उदडाखस्ततः कृत्वा हत्पक्नजमलुत्तमम््‌ ॥ विकास तस्य कुवीत विज्ञानरविणा हृदि ॥ ९१ ॥ 
कर्णिकायां न्यसेचाके शशिनं चाग्निमेव च ॥ AM त्रयात्मक तस्मिश्चन्तयहेष्णुवां नरः ॥ AARAA 
पीठं तेषामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ २२ ॥ तस्मिन्गदुश्तक्ष्णतर बालाकसटररायाते ॥ अष्टरवयंदल Tal HAAAT 


भेंट देकर हषे से दणडवत्‌ प्रणाम करे ओर ग्रांचसमन करके एकाग्र मन से पूजन के AUST म॑ प्रवेशा कर ॥ १६ ॥ आर कुष्णाजन व कुश ऊपर AA हुए सुन्दर ; j 
आसन पे बैठ कर भली भांति कमलासन से बेठकर भूतशुद्धि करे॥ २०॥ व मंत्र से तीन प्राणायाम करके जितेन्द्रिय मनुष्य उत्तर BA बठकर जो श्रांत | G 


१८ 
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Soyo | कमानमा, 
१९ | 3 | को घारनेवाल बेटे हुए देव ॥ २४॥ कमलदल विशाल लोचन व सब लक्षणों से चिह्नित तथा श्रीवत्स व कौरठुमवक्षस्थलवाले पीत वख से संयुत सुस 22 दर 


|| को ॥ २५॥ विचित्र श्राभूषणों से संयुत व दिव्य अलकारों से शोभित ओर दिव्य चन्दनको श्रंगमं लगाये हुए व दिव्य पुष्पां से शामित ॥ २६ AN तुलसी 


y के कामलदल व वनमाला स भूषत तथा BUS MARA RAHA व द्व्य लक्ष्मासयुत सुन्दर ॥ २७ | आर समरत लक्षणा स लक्षत HEAT स ञ्राला 
न्यसंत॥ २३॥ तस्मिन्देव समासीनं कोटिशाताशुसान्निभम्‌ ॥ SINS महापदाशद्ववक्रगदाधरम्‌ ॥२४॥ पद्मपत्र 
विशालाक्षं सवलक्षणलक्षितम्‌॥ श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क पीतवस्रान्विते च AT ॥ २५ ॥ विचित्रामरणयुक्क [दिव्यम || 4 
USAMIUTAT Ul दिव्यचन्दनलिप्ताई दिव्यपुष्पोपशोमितम॥ २६ ॥ तुलसीकांमलदलवनमालाविभूपितमा॥का || 

टिबालाकसदृशं कान्तं दिञ्यश्रिया सह ॥ २७॥ सवलक्षणलक्षिणया समाशिलष्टतन शिवम ॥ एव ध्यात्वा जन्म Es 
्त्रंसमाहितमनाः शुचिः ॥ २८ Nase शतवारं वा यथाशक्ति जपेन्मलुप् ॥ मनसवाऽचनं इत्वा ततो विघिव 
दाचरत्‌॥ २९॥ सप्रदायाऽदुराधन शङ्क स्थाप्य ममाग्रतः ॥ दूवाइरश्न पुष्पश्च गन्घांदन च RIA ॥ ३० ॥ 
2) दक्षिण गन्धपुष्पाणा पात्र स्थाप्यं च देशिक॥ वामभागे न्यसेत्कुम्भं Jagd सुवासितस ॥ ३१ ॥ पुरता मझ घ॒ 
€| - ण्टा च ied दीपान्नयाजयत्‌ ॥ अन्यत्सव साधन च यथास्थानषु वन्यत ॥ ३२ ॥ अध्यपाद्याऽऽचसनी 


| देहवाले कल्याणरूप को इसप्रकार ध्यान कर सावधान मनवाला पवित्र मनुष्य मंत्र को जपे ॥ ३८ ॥ हज़ार या सो बार शाक्त के अनुसार मंत्र का जपै | 
CD मनही से पूजन करके तदनन्तर विधिपूवेक पूजा करें ॥ ॥ व संप्रदाय के अनुसार Tal के अंकुर व पुष्प तथा चन्दनोदक से पूर्‌ शंख के स्थापेत 
PSI करक ॥ Re ॥ दाहिन ओर पूजका का चन्दन व पुष्पा का पात्र स्थापित करना चाहेये ब बायें ओर qa से पविन्न व सुगन्धित घटका स्थापित करे ॥ र 


| | व मरे आग घटा व चारा GRA A दापक धर व व अन्य सब AAA का यथाचत स्थाना मं धरे ॥ ३२ ॥ व अध्य, पाय, आचमनीय आर मधुपक के 


` | 
` A ` > म्‌ नृ भहाकमल्त ह, ग चक्रव 7 4 
। क समान द्यातमान्‌ आठ एश्वयंरूपा FAAS मन्त्राक्षरमय कमल का न्यास कर ॥ २३ ॥ SAY कराड चन्द्रमा क समान 4 Helv, राख, चक्र व गदा 
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¢ कारण मेरे आगे चार पात्रों को धरे ॥ २२ ॥ व हे चतुरानन ! सरसा, AAT, पुष्प, कुशा का ग्रग्रभाग, तल, चन्दन, फल व यर्वा को श्रव्य के पात्र में |. | 
a] Stat ॥ ३४ व हे पुत्र ! पूजक मनुष्य दूवा, विष्णुकान्ता, श्यामा व कमल को मेरी प्रसन्नता के लिये पाद्य के पात्र म घरे ॥ ३५॥ व हे पुत्र ! कक्रोल, लवग | 
क्र j व चमेली से उत्पन्न फल को श्रद्धा से आचमन के पात्र में करे ॥ ३६ ॥ व पूजन करनेवाला मनुष्य ASI से मधुपक के पात्र में गऊ का दूध, दही, शहद, घी 2 
9 ¦| व शक्कर समेत देवे ॥ ३७ ॥ ओर कहा हुई वस्तुवा के मध्य में पत्र व GAG अभाव म उस उस वस्तु का भावना से विधि को जाननेवाला मनुष्य सदेव {ॐ 


यमघुपकस्य कारणात ॥ विन्यसेत्पुरतों मह्यं चल्वायमत्रकाणं Gu ३३॥ सिडाथाऽक्षतएुष्पाण BAH त 

चन्दनम्‌ ॥ फलं यवांश्रतुर्वक्र अध्यपात्रे विनिःक्षिपेत्‌॥ ३४॥ say विष्णुपदी श्यामा परदा चेव चतुथकम्‌ ॥ पाद्य 
पात्रे न्यसेत्पुत्र देशिकों मम त॒ष्टये॥ २९ ॥ कङ्कोलं च लवङ्ग च फलं मालातेसंभवस्‌ ॥ pA ASA Ga पा 
त्रआचमनीयके ॥ ३६॥ गव्यं पयो दधि मधु घृत खण्डसमन्वितम्र ॥ मछुपकस्य पात्रे वं SAS श्रद्ययाइचंक॥३७॥ 
उक्कानां द्रव्यजातीनामलामे पत्रपुष्पयो! ॥ तत्तद़्ावनया झुयात्सवृदा [वोधेकोविदः ॥ ३८ ॥ करन्यास वतः कुया 
दङ्गन्यासं तयेव च ॥ पञ्चाङ्गं वा ISH वा विन्यसत्सप्रदायतः ॥ ३६ ॥ HAIER कायमात्मान मत्सरम 
स्मरेत्‌॥ पूजारम्भे चतुर्वक्र मङ्गलं तु पठेन्नरः ॥ ४० ॥ अथ संपूजयच्छङ्घं पाञ्चजन्य मम AA ॥ यस्य सूज 
AE आनन्दः परमो मम ॥ शङ्खस्य एजने वत्स मन्त्रानेतालुदीरयेत्‌ ॥ ४१ ॥ त्व पुरा सागरात्पन्ना विष्णुना 
करे ॥ ३८॥ तदनन्तर करन्यास व अंगन्यास करे और संप्रदाय के अनुसार पंचांग व षडंग न्यास करे ॥ ३६ ॥ व मेरा स्मरण करना चाहिये ओर अपना को मेरे । 3 
समान स्मरणुकर व हं चतुरानन | पूजन क॑ प्रारम्भ H मनुष्य मगल पढ़ ॥ ४० ॥ इसके उपरान्त हें वत्स ! मरे प्यारे पांचजन्य शख को पूजे [क जसक तसला | ; , 
a ZAP बड़ा AT हाता हव ह वत्स ! शख के पूजन स इन AA का कह ॥ ४१ ॥ के हे पांचजन्य ! पुरातन समय लुम ABs स उत्पन्न इए आर 5 
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विष्णुजी ने हाथ में धारण किया व सब देवताओं ने बनाया है तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ ४२॥ हे दश हज़ार चन्द्रमा के समान प्रकाशवाले, पांचजन्य ! 3 र 
म्हारे शब्द से मेघ व देवता और देत्य डरते हूँ तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥४२॥ हे पांचजन्य ! तुम्हारे शब्द से पाताल में दैत्यों की स्त्रियां के गभ हज़ार aus |S 
N NN AYA 


RAT ह तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ ४४ ॥ सूर्यादय में बफ़ के समान शंख के दशेनही से पाप नाश होजाते हें फिर स्पश करने से झ्या कहना हे ॥ VY ॥ 
राख TAU करक हाथ म लेकर जां वष्णव मनुष्य मुझकां भक्ति से इन AA से नहवाता हं उसका अनन्त पुण्य हाता है ॥ ४६॥ तदनन्तर सुगन्धित 3 । 


th ०पु० 
२१ 


€ 2 


1/ ८21 ~ 


AN 


RIT कर ॥ [नासतः सवद्वश्चं पाञ्चजन्य AAT ते ॥४२॥ तव नादेन जामूता वित्र्सान्त JUSL ॥ शशा 
SSJI MASI नमाऊस्तु त ॥ ४३ ॥ गमा देवारनाराणा विलीयन्ते सहखधा ॥ तव नादन पाताले 
पाचजन्य TAIN ते ॥ ४४॥ दशननव शङ्खस्य क पुनः स्पशेने कृते ॥ AAA यान्त पापान हमवद्धास्करों 
द्य ॥४५॥ नत्वा शङ्क कर एला मन्त्ररामिस्ण GEQ: ॥ यः स्नापयति माँ भक्त्या तस्य पुएयमनन्तकम््‌ ॥४६॥ 
सुवासतन वलन कुयादभ्यज्षत ततः ॥ कस्तूया चन्दनेनंव कुयाहुहतनादिकृम्‌ ॥ ४७ ॥ सुगन्धवासतस्ताय 
स्नाप्य मन्त्रदः शुभः ॥ अध्य दत्त्वा तता वत्स पायमाचमनीयकप्र्‌ ॥ मधुपक तता दयादथ सवापचारका 
AN ४८॥ वत्नरामरणादव्यरलकृत्य यथावाध ॥ पुष्पसंपूजयेत्पीठ तत्र देवं निधाय च ॥ ४७६ NARS |$ 
RITAS मम ॥ नव्य वावध दद्यात्पायसाऽएपामाश्रतस्‌ UAHA च ताम्इलं भक्त्यां चव नवेद ._ 


RAP PSE oe 
९१८७४१५ YF 


, | | पाद्य व श्राचमनीय देवे. उसके उपरान्त मधुपक देकर सब उपचारो को देवे ॥ ४८॥ व दिव्य वखो ओर आभरणां से विधिपूर्वक भूषित करके ge 


| ६४ | से पीठ को पूजे व उस पे देवता का धारण करके ॥ ४६॥ मेरी श्रद्धा से वख, अलंकार व चन्दनादिकों को चढावे और खीर व पुत्रा से मिश्रित अनेक आंति 
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> म्णा व gE Bes | A मा० 
i नैवेद्य देवे व कपूर समेत ताम्बूल को भक्ति से निवेदन करे ॥ ५० ॥ व भक्ति स सुगन्धित पुष्वांका HAAA निवेदन कर आर दशा ४1 त अनाहर AEN a 
| दीप ॥ ५१ ॥ देकर प्रणाम करके रतोत्रों से आदर से स्तुति करके पलंग पे शयन कराकर मंगल AA को देवे ॥ ४२॥ दात श्रारकन्दयुराणा 4च्यवखगडान्तरात | 


मार्गशीर्षमाहात्म्ये अह्मत्रिष्णुसंबादे देवीदयालुभिश्रविरचिते भाषानुवादे शाङ्कपूजाविधिकथनं नाम चतुर्था$ध्यायः ॥ ४ ॥ z a ss र Hi 
दो० । शंखोदक से विष्णु को नहवाये फल जोइ । होत पांच भ्रध्याय म॑ कह्यो चरित सब साइ ॥ ब्रह्मा वाले कि हू अजित, ANG | पचाझत स (अपु | 


Ja ॥ ५०॥ सुरभीणि च पुष्पाण भक्त्या सम्याइवेदयत्‌॥ धूपं दशाङ्गमष्टाङ्कः दाप च AARIA ॥ +१ ॥ 
परिणीय प्रणम्याऽथ स्तुत्वा स्ठातासरादरात्‌ ॥ शायायत्वा तु Gas मङ्कलाव्य निवेदर्यत AR ॥ त आस्कन्द 
पुराण बषणवखण्डान्तगतमागशीषमाहात्म्य ब्रह्मावष्णुवाद शङ्खपूजावाधकथन नाम BASHA: ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मोवाच ॥ पञ्चाशतस्य स्नपनायत्फर्ल लमत हरः ॥ शुङ्खादकन यात्काञ्चत्तन्म ब्रह्माजताऽच्युत ॥ १॥ श्रासगवा 
नुवाच क्षारस्नानं प्रकुवान्त ये नरा मम ole ॥ शाताइवनघज पुण्य [वन्दुना [Asal FTAA २॥ क्षार et 
दघ्ना घतेनव दशोत्तरम्‌ ॥ AVA AEAN संतया तु AMSAR ॥ गन्धपुष्पांदक सन्ने संवात्छृष्ट प्रशास्य 
qu ३॥ हादश्या पञ्चदश्या वा गब्यन पयसा मम ॥ स्वापन दवशाइल महापातंकनाशनम ॥ Qu gegala 


| को नहाने से व शंखोदक से नहवाने से ager जो कुछ फल पाता हे उसको मुझसे BRA ॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि जो ATA मरे मस्तक म दूध का 
Š 5 स्नान कराते हैं उनको प्रत्येक बूंद से सो अश्वमेघस उपजा हुआ पुणय कहा गया है ॥ २॥ आर दूध से दशयुना दही से व उससे देशगुना घोस आर SAA | 

$ $| दशयुना शहद से व उससे अधिक शक्कर से नहवाने से होता हे ओर चन्दन व पुष्प जल म सव सं आवक मत्र जशासत होता हं ॥ x ag देवशादूल : | तु 
5 हादशी ओर पौणुमासी मे गऊ क दूध से मुका स्नान करान स महापातका का नाशो USN असे दूध से दधि आदिक कारा का उत्पात हाता 


३ "९ 
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हे वेसेही मुझको दूध से महवाने से शेष कामनाओं की उत्पतति होती है ॥ ५॥ दूध के स्नान से सौभाग्य व दही से मिष्टान्न, भोजन मिलता है और जो मनुष्य | 
मुभका घी स नहवाता हे वह मरे लाक का प्राप्त होता है ॥ ६॥ आर जा मनुष्य ANEA म सुकको शहद व शक्कर से स्नान कराता हे वह स्वगे से किर इस | 
लोक में आकर राजा उत्पन्न होता हे ॥ ७ ॥ और वह मनुष्य पृथ्वी में हाथी व घोड़े ओर रथों से पूर्ण राज्य को पाता हे व अगहन में जो मनुष्य मुझको दूध | 


से स्नान कराता है ॥ ८॥ वह स्वर्गलोक में चन्द्रमा, इन्द्र, रुद्र व Teal को जीतता है व हे पुत्र ! अगहन में दूध से स्नान कराना बहुत श्रेष्ठ है ॥ a ॥ व | 
विकाराणा क्षारतः HA यथा॥ तथव शषकामाना क्षारस्तपन ते सस ॥ ४ ॥ क्षारस्नानंन साभाग्य दुघा ।मष्ठान्न 
भाजनम्‌ ॥ एतन स्वापयया मा नरा मम WANS मधुना [सतया Sed कास्यन्मागशापके ॥ स राजा 
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जायते लोके पुनः स्वर्गादिहागतः ॥ ७ ॥ गजाखरथसंपर्ण ust लमते aA ॥ कारयेन्मार्गशा वे यः क्षीर || | 
C स्नापन मम ॥ 5॥ स्वगं लाक स जयात चन्द्रन्द्ररद्रमास्ताव्‌ ॥ क्षारस्नान पर AB ARMY च पुत्नक॥ ९ ॥ | 3 | 
€| क्षीरस्नपनमाहात्स्यंवर्षरुकं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ दोभाग्यं विलयं याति क्षीरस्नानेन मे सुत ॥ १०॥ स्नापयेन्मा्गशीपे |$| 
€| माँ यो वे career तु॥स न शोच्यो भवेजन्तुनन्डना छवि मानद ॥११॥ कपिलाक्षीरसादाय यः स्नापयति मां | : 


छुत॥ कापलाशतदानस्य फल ATA मानवः ॥ 3२॥ AE तीथादक कला यः CATA ते दाशकः USAT 
सहामासे स्वकुलं तारयेद्धि सः ॥ १३ ॥ कापिलं क्षीरमादाय शङ्खे कृत्वा च मानवः ॥ यः स्नापयति मां ARAT 


“|| ह सुत | दूध से नहवाने का माहात्म्य तज का बढ़ानेवाला तथा पुष्टिवधेक हं ओर सुझको दूध के नहवाने से दुभाग्यता नाश होजाती हे ॥ १०॥ व हे 
| मानद ! अगहन महीने में जो मुझको पंचामृत से नहवाता हे वह पृथ्वी में बन्धु से शोचने योग्य नहीं होता है॥ ११ ॥ व हे सुत! कपिला गऊ का दूध 
Gl] लेकर जो मुझको नहवाता हे वह सौ कपिला गऊ के दान का फल पाता हे ॥ १२॥ व अगहन महीने में जो पूजक मनुष्य शंख में तीथ का जल करके 
| | मुझको नहवाता हे वह एक बूद से भी अपने कुल को TAT हे॥ १३॥ व कापेला गऊ का दूध लेकर शंख में करके जो मनुष्य भक्ति से मुककों नहवाता 


: 
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जो अ्रगहन महीने में नहवाता हे वह समरत तीथा का फल | 2 मामा» 


पूजा जाता हे॥ १६॥ च हे सुत | जा मनुष्य | 
आर जो चोबीस शंखों से मुझको नहवाता ८) | 
ठ शंखों से नहवाता है वह प्रत्येक |; 


है बह समस्त तीर्था का फल पाता हे॥ १४॥ और कुश समेत घ अक्षत संहित जल को लेक 
(| पाता है॥ १४॥ व जो ्रगहन महीने मं भक्ति से शंखाष्टक से स्नान कराता हे वह श्रेष्ठ मनुष्य मेरे लाक मं 
4 मुझको सोलह शंखों से स्नान कराता हे बह पापों से छूटकर बहुत समय तक स्वर्गलोक में पूजा जाता है ॥ १७ N 
र "| है वह बहुत दिनों तक इन्द्रलोक में टिककर पृथ्वी में राजा होता हे॥ १८॥ व श्रगहन महीने में जो BHI एक सा भर 


सर्वतीर्थफलं लभेत्‌ ॥ १० UNAS Hea तु पानीयं साक्षतं SATA ॥ यः स्नापयत्सहासार्स GAA al लभे 
त्‌॥ १५ ॥ शब्बाष्टकन यः स्नानं कारयेन्मागशीषक ॥ भक्त्या सगवतः श्रष्ठा मम लाक महीयते॥१६॥ शा 
पोडशकेनाथ यः स्नापयति मे gana पापस्चक्कः सुचिरं CAMs महीयते॥१७॥ चठावशातवरूयाक शद्ध 
स्नापयेच्च माम्‌ ॥ इन्द्रलोक चिरं स्थित्वा स राजा छाव जायत ॥ १८॥ रह्वा5श्टोत्तररशातनंव स्नापयेन्मागशीषके ॥ 
शङ्के MS सुवर्णस्य फलं प्राप्रोति मानवः ॥ १8 ॥ मार्गशीष भक्तिमान्यः कृत्वा EAA हि साथ ॥ CATA 
तरस्तस्य खर्गे तावत्प्रतिष्ठिताः॥२०॥ ARAE तु शङ्खस्मानं तु यश्चरेत्‌ स गणो ASA AANA 
gag २१॥ नित्यं संस्नापयेद्यो मां शङ्केन सुरसत्तम ॥ गङ्गास्नानफलं प्राप्य नित्यं नन्दात दववत्‌॥ XR ॥ रा 
तोयं समादाय यः स्नापयति मां सुत ॥ नमो नारायणेल्यकत्वा सुच्यत प्रवकिल्मिपेः ॥ २३॥ कृत्वा Tales शाचे 


i ; शंख में अशफ्री का फल पाता हे ॥ १६ ॥ व अगहन महीने में जो भक्तिमान्‌ शांखध्वनि करके सुकका नहवाता हे उसके पितर निश्चयकः स्वग म॑ स्थित g , 
S रहते हैं ॥ २० ॥ व जो मनुष्य एक हज़ार आठ शख से स्नान कराता | वह गण प्रत्लयपयन्त मुक्ति का पाता ह॥ २१॥ त्र ह खुर A | मो त वी ८ 
€| सुझको शंख से नहवाता है वह गंगास्नान का फल पाकर सदेव देवताओं समान आनन्द करता S WARN व हे सुत ! Wa न जल व [स का नमी gu गाय क्र 
ऐसा कहकर जो मुझको नहंवाता हे वह सब पापों से छूट जाता है. ॥ २३ ॥ व शंख सं तिलमिश्रितः चरणोदक करके जॉ महात्मा वर्णाचा का दता ह त 
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स्कंन्पु 
RY 


PENS ae ॥ व लेपन से संपूर्ण शंख करके जो मुझको भजता हे तो सौ वर्ष तक मेरी बड़ी प्रीति होती हे ॥ २२ ॥ व शंख मं जल करके पुष्प सभेत और 
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चान्द्रायण का फल पाता है WRU नदी व तंड़ाग का ओर बावली व कूप आदि का जो जल शंख म॑ क्रिया जाता हे वह सब गंगाजल sale ॥२५॥ 
व मेरा चरणोदक लेकर शंख में करके जो वेष्णंव नित्य मस्तक से घांरण करता है वह तपास्वर्या मं श्रेष्ठ छाने है ॥ २६ ॥ व है सुत! तीनलोक 4 जां | 


CN 


र्थ हैं बे मेरी आज्ञा से इस शंख में बंसते हैं इस कारण शंख श्रेष्ट कहागया हे ॥ २७ ॥ जल समेत US को हाथ सं धरकर जो वैष्णव अगहन के महीने | 
इन मंत्रों से नहवाता हे उसके ऊपर में प्रसन्न होताहू ॥ २८॥ शंखके आदि में चन्द्रमा दवता व Fle में वरुण देवता और पीठ में प्रजापति देवता व आगे | 


वेष्णुवानां महात्मनाम ॥ यो ददाति तिलोन्मिश्रं चान्द्रायएफले लभत ॥२०॥ नायं तडागजं वाऽपि वापीकूपा दिक 
च यत्‌ WSs जायते सवे जलं USHA च यत्‌॥ २५॥ ग्रहाला मम पादाम्बु Vs SAT ठु QT: ॥ या व्हे 
च्डिरसानित्यं स मुनिस्तपता वरः ॥ २६॥ त्रेलोक्ये यानि तीथाने मम चेवाज्ञया सुत ॥ We ताने वतन्तीह 
तस्माच्छक्लो वरः ETA: ॥ २७॥ साम्डं शङ्कं कर Teal मन्त्रतस्तु वेष्णुवः ॥ यः स्वापयन्मागेशींप तुष्टस्तस्य 
भवाम्यहम्‌ ॥ २८॥ ARIA चन्द्रदवर्त्य कुक्षा वरुणदवता॥ WS प्रजापतिश्‍चेव अग्रं गङ्गा सरस्वती ॥ २६ ॥ तषा 
BANG तु स्नापयेन्मामतन्द्रितः ॥ तस्य पुण्यस्य संख्या थे कतु नव स॒राः AAT: Ue ॥ एरता सम दवश सपुष्प 
सजलाक्षतः ॥ शङ्कस्तभ्यचितस्ति्ेत्तस्य श्रीः सवेतीमुखी ॥ ३१ ॥ विलेपनेन संपण WS कत्वा तु मा भजत ॥ 


AREY CON 


तदा में परमा प्रीतिमवह शतवा[पका ॥ ३२ ॥ शर्द् Sea तु पानाय सपुष्प सजलाक्षतस्‌ ॥ अर्घ्य ददात या 


| गंगा ओर सरस्वतीजी स्थित होती हैं ॥ २४ ॥ उनको पहले कहकर जो निरालसी मनुष्य मुझको नहत्राता हे उसके पुणय की संख्या करने के लिये | 3 


wi] देवता समर्थ नहीं हैं ॥ Re ॥ व हे देवेश ! पुष्प समेत तथा जल, अक्षतों समेत पूजित शंख मेरे आगे स्थित aa तो उसके लक्ष्मीजी सवतोसुखी होती| 2 
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मे करके जा प्रदक्षणा करता ह्‌ उसने mazia ? | 
उसके घरमें अशुभ नहीं होता हे ॥२५॥ आरि उसके ¢ 
जसके मस्तक को स्पर्श करता हे Ul ३६॥ ता मस्तक |.) 
और बाजनों के उच शब्दों सेव गीत तथा |: 


| set व aga समेत जो सुभव श्रव्य दता है सको AAA पुणय होता हैं ॥ २२ | व शा 
Cl पृथ्वी की प्रदक्षिणा किया ॥ ३४॥ व मर सस्तक 1 शाख हे जलसे घुमाकर जो वष्णुव घर E ee 
|| मानसी व्यथा व उदासीनता ओर नरक का भय कभी नहीं हाता हू ap सला pan कित 
DS चरणोदक को देखकर ग्रह, UAT, RATS, पिशाच, नाग व दानव दशोदिशार्य्रा क ट्‌ 


ळू र्त Z| पा 
मां वे तस्य पुएयमनन्तकम ॥ ३३॥ अध्य कृत्वा CAA राख य करोति प्रदक्षिणाम्‌ SE का | 
घुन्धरा॥ ३४ ॥ भ्रामायेत्वा में सथ मन्दिर शी वारिणा ॥ प्रोक्षयेठेष्णवी ated न 


@ घकूष्माएड 
[धयो न PACA नारक न सर्य काचत्‌ ॥ यस्य पादोदकं Us Hd मूधानमालसंत्‌ जा मेडल me 
पिशाचोरगदानवाः ॥ Sgt Wales साय विद्रवान्ति देशा दरा ॥ ३३ ॥ qA AIRE 


= BTA TS AU AA 
यः स्नापयाति मां भक्त्या जीवन्सुक्ता भवाळ, सः ॥ ९८ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराएं aa S त 


FULN X r 
t वेष्णुखंबादे शङ्खपूजनफलकथन नाम AASA -्वयः॥१॥ 
अ चणटानादस्य माहातमयं चन्दनस्य तथाऽच्छुत Vache लसत REEE 

श्रीमगवानुवाच ॥ स्नानाचनाक्रयाकाल घण्टानांद करात यः N Sau i Kin की 
मंगल के शब्दों से जो सभाको भक्ति से नहवाता है वह जीवन्मुक्त होजाता ह ला कसर EO 


| 3 

नामं पञ्चमोऽध्यायः ॥ Il § z ma: 

श्राविरचिते भाषानुवांदे शङ्कपूजनफलकथन भ्र | घशटा के शब्द 5 

3 अदा जि त केनांद अरु चन्दन का फल होत | सोइ छठ अध्याय स वर्णित चरित उदोत॥ ब्रह्मा बोले कि हं श्रच्युत, ₹ TAA j 
दो० | जाम Ae 


का माहात्म्य q qe नं का माहात्म्य व जस जस फ A का qa ये पाता ह्‌ उस सबका य श्रू थ्‌ क्‌ if ह्य | 2 l ATA वान बाल कक Q 2241 Į H स्नान त्र ¢ 2 : 
i | > ; i 
x 4 


ay 


ल ar are = ee 
SOX COHEN AIC ALIENS S N 


CP 


a 


ae PE 


ns 
(oh 
A 


"तय REC ep पान 
TL Se >> 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


न्य NES SO = | | 
! £ ` az के करोड़ हज़ार व करोड़ सो वष तकम्रप्सराग्रा क गण स । ७ 
पूजनकर्म के समय में जो मेरे आगे घणटा का शब्द करता है उसके पुण्य का फल सुनिय Med से चएडा का शब्द करे ॥ 8 व सर्ववाय- | ह 
~ ~~ ~ ब हे A ~> व q सव तसय ह्‌ > aj R ~~ AN Ses 
सेवित वह मेरे लोक में बसता है ॥ ३॥ जिसलिय बा लम त es से = हुआ पुण्य पाता है ॥ ५॥ सदैव व पूजन के समय में विशेष कर घण्टा ||| . 
मय घएंटां सुझकी संदेव प्रिय है उसको' बजाने से मनुष्य करोड़ GTA त्र! में चणटा के शब्द से प्रसन्न होता हूं ओर घण्टाशब्द से संयुत नगाड़ा के ||| 
का शब्द करना चाहिये क्योंकि हज़ार मन्वन्तर व सेकड़ा मन्वन्तर तक ॥ ६ ॥ हे पुत्र ! में घण्टा क शब्द 


sag URN वर्षेकोटिसहखाणि वर्षकोटिशतानिच॥ वसते मामके लोक अप्सरोगणसावतः १९ BE न 
सरवदेवमयी यतः ॥ तस्मात्सवप्रयलेन घण्टानाद तु कारयेत ४॥ स्वाय घरटा स शि अन्न 
भते पणय य्ञकोटिशतोङ्गवम्‌॥५॥ घण्टानादः सदा कार्य: एजाकाल शपत नचा ७ ॥ मद 
शृतानि च॥६॥ प्रीतो भवामि सततं घण्टानादेन पत्रक ॥ भराशक्ञाननादन हिर) 


ङ्न युत रणेन समन्थितम ॥ त्रचनं मम देवेश सततं मोक्षद रणाम ॥८॥ यित परत SET 
मम॥ अचिता वेष्णवेर्यत्र ततर मां विदि JAE U ६ ॥ वेनतेयाऽङ्किता घएटा URTIAN AL तजन्माजि 
त न तस्य पापं SUTRA ॥ १० ॥ मदीयाचनवेलायां घरटानाद करोति यः ॥ नश्यान्त ET Sata sah 
G| तान्यपि 99-0 स्वापकाले परकुर्वीत घण्टानाद स्वमक्तितः ॥ ममेवाचनवेलायों फल SEN व वा रे |) 
€| शब्द से॥ o औरं मृदंग व शंखशब्द से संयुत तथा 3/कार समेत मेरा पूजन सदेव मजु का माक क pas युक्त घण्टा को जो | | 
॥६ | श्रागे स्थित होता है व जहां वैष्णवलोगो से घण्टा पूंजा जाता हे वहां Seem SHES IET R e में इकट्ठा किये हुए 
| न कंगन बता लवती ह ins MAMAS के TAA TIAL APA CASS मा जया A होता है॥१२॥ 
| पाप-नाशा होजात हैं ॥ ११॥ ब मेरेही पूजन के समय में व शयन समय में जो अपनी भक्ति से घण्टा का शब्द करता है उसको करोड़ गुना फल होता ह" ** ४ | 
4 i ale ae z $ 
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जो मनुष्य गरुड़ के ऊपर स्थित व शंख, कमल तथा गदा से संयुत व चक्र समेत ओर लक्मीसदित सु देवेश को पूजन ह॥ १३॥ वे तीर्थो A देवताओं || 
के दर्शन से क्या करगे आर यज्ञ, दान, ब्रत व उपत्रासां से वे क्या करंगे॥ १४ ॥ आर मेरी 'विष्णामात को ATA कालेयुग सं गरूड क ऊपर स्थापन EAT हः | 
(| हे वे करोड़ कल्पंतक मेरे स्थान को प्राप्त होते हें ॥ १५ ॥ ब जो मरे श्रागे या मन्दिर व घर भं करोड़ हज़ार तीर्था को स्थापन करता हे तो वहां देवला | 
!| स्थित होते हैं ॥ १६॥ व वासना से संयुत जो धन्य मनुप्य गरुड़ के ऊपर as हुए सुझको एकादशी व रात्रि में पूजता है वह गीत व ga करके पितरों को 
य मामचान्त द्वश सुपणापारसास्थतम्र ॥ शहपदगढाइक सचक च श्रिया gaa ॥ 3३ ॥ कि कार्ष्यान्त of 
तीर्थेदेवतानां च ate Ue यज्ञः कि ब्रतवाप कि दानः कसुपापणः॥१०४॥ गा तन |रायणश यश्च सामका गरडा 
पार ॥ स्थापता त कलो यान्त कल्पकोट पद मम ॥१५॥ HRSA स्थापयद्यस्तु Walesa Bessa, aA 
काटसहलाए तत्र तष्ठांन्त दवताः ॥ १६ N AEI एजयत धन्या गहृडापरिस्ंस्यितम्‌ ॥ एकादश्या तथा रावा 
वासनासयुता मम N कृत्वा गांत च बत्य च तार्‍यन्नरकात्पतून्‌ ॥ १७॥ पुनश्च PAEH IU ad Aa 
सुत ॥ 3८ ॥ सस नामाझंता घण्टा एरता या च AB ॥ आचता वेष्णवी थत्र तत्र घा विड पत्रक ॥ १९ ॥ 
यस्तु वादयत घण्टा वनंतर्यावाचाहतास्‌ ॥ चूर्प नाराजन स्नानं पूजाकाल विलेपने ॥ २० NAGY प्रत्सह दत्म्‌ 
KAP लसत HAA ॥ माइत गाऽइुत च चान्द्रायणशताद््वस्‌॥ २१ ॥ विधिवाहयकता पूजा सफला जायते 


तारंता है॥ १७॥ व हे ga! फिर मैं घएटा को कहता हूं उसको सुनिये ॥१८॥ कि मेरे नाम से चिह्नित जो विष्णुजी की पूजी हुईं घण्टा जहां श्रागे स्थित 
होवर हे पुत्र | वहां मुझको जानिये॥ १६ ॥ हे वत्स | जो गरुड़ से चिह्नित घणटा को प्रतिदिन मेरे आगे धूप, नीराजन, स्नान व पूजन समय और लेपन 
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| / | भय और ata a बिजली का मय नहीं होता हे ॥ २६ ॥ व जिसके घर में घण्टा व मेरे आगे शंख. नहीं होता है वह केसे वैष्णव जानने | 
AA योग्य है वे य॒ होता है ॥ ३० ॥ हे पुत्रक ! में तुम से चन्दन का माहात्म्य कहताहू कि जिसके करने पर मेरी श्रत्यन्त प्रसन्नता होती है इसमें | 
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किया हुआ मेरा पूजन सफल होता हे व घण्टा के शब्द से प्रसन्न म मनुष्या को अपना स्थान SUE ॥ २२ ॥ गरुड़ र्‌ ralea व चक्र से संयुक्त षणा ot 
बजाने से करोड़ जन्मों का भय नाश करती हे॥ २३ ॥ वं हे देवेशं ! गरुड़ से चिह्नित घण्टा को देखकर मे प्रतिदिन alld करताहू जसे कि लक्ष्मी को प्राप्त , } 
होकर निर्धनी प्रसन्न होता है॥ २४ ॥ व जो मनुष्यं धणंटादणँडं कें मस्तक पे उत्तम चक्र व मरे प्यारे गरुड़जी को स्थापन करता हे उसन 

स्थापन किया ॥ २५॥ व मरण संमय में जो चक्र समेत घएटां का शब्द सुनता हे करोड़ पापां से सयुत भी उसके आगे से यमदूत भग जाते cll ३६॥ व 


BUA ॥ घण्टानादन तुष्टोऽहं प्रयच्छाम स्वक पदम्‌॥ २९॥ नागाऽराचाहता घण्टा रथाङ्गेन समान्वता ॥ 
वादनात्कुरुते नाशं जन्मकोटिभयस्य वे ॥ २३ ॥ गरुडेनाऽङेता घणटां दष्टा$ह प्रत्यह सुदा ॥ प्रात कराम 
देवेश लक्ष्मीं प्राप्य यथाऽघनः ॥ २४ ॥ घण्टादण्ड्स्य शिरांस Gao स्थापय यः ॥ माय वनतय दा 
स्थापित युवनत्रयम्‌॥ २५॥ घण्टानाद सचक्र च अन्तकाल “टुत यः॥ पापकाटयुतस्याजप नश्यान्त यसाक 
FUT ॥ २६ ॥ सवदोषाः प्रणश्यन्ति घण्टानाद्‌न वे सुत ॥ देवतांना सरुद्राणा [पंतरणासुत्सवा सवत्‌ ॥ you 
अभावे वेनतेयस्य चक्रस्याएपे न संशयः ॥ घणटानादन मङ्घाना प्रसाद प्रकराम्यहस्‌ ॥ XS ॥ Be यास्म 
AAAA घण्टा नागाररसंयुता॥ सपाणा न मय तत्र नाग्नाविद्वत्सछुद्वम्त्‌ ॥ २६ ॥ यस्य घण्टा We नास्त 


|| ga | घणटा-के शब्द से सब दोष नाश होजाते हैं और: agi समेत देवता व पितरों का उत्साह होता है ॥ २७॥ ओर उनके अभाव में गरुङ़ व चक्र का 
(Z| भी उत्सव होता है व घण्टा के शब्द से मैं भक्तों के ऊपर प्रसन्नता करता हू. ॥ २८ ॥ व जिस घर में गरुड़ संयुत घण्टा नित्य होवै वहां adi का 


शङ्को न पुरतो मम ॥ कथं भागवतो ज्ञेयः कथं भवात AMA: ॥ ३०॥ चन्दनस्य प्रवक्ष्याम माहात्म्य तव 
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सन्देह नहीं है ॥ ३१॥ कपूर गुरु से मिश्रित तथा करतूरी समेत श्रार जायफल समेत ब पुष्प सहित और चन्दन समत ॥ ३२॥ Al ठुलला चन्दन सलल y 


को प्रिप है ॥२६॥ Be जैसा Beal सदेव प्रिय है वेसाही पितरों को विशेष कर प्रिय हे ॥ २७ ॥ तब तक कालागुरु व श्रीखएड चन्दन श्रेष्ट ह जबतक | Fa 
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Fi | 
को अत्यन्त सुखदायक है व तुलसी के काष्ठ से उत्पन्न चन्दन को जो मुझको नित्य देता हे॥ ३३ ॥ वह उत्तम मनुष्य अनन्त युगा तक रता ल बसता है 5 


N D H 
कलियुग में जो भक्ति से महाविष्णुजी को तुलसी का चन्दन देकर ॥ ३४ ॥ चमेली क पुष्पां से पूजता है वह फिर gap TANA नहा हाता ह जा ठुलसा a i | 
कोष्ठ से उपजे हुए चन्दन को मुझको देताहे ॥ ३५ उसके पहले सौ जन्मो से किये हुए सब पातक को मैं जलाताहूं तुलसी केका का चन्दन सबही देवताओं A 


पुचक ॥ यस्मिन्कते भवेत्पीतिर्ममात्यन्त न संशयः॥ ३१ ॥ सचन्दनं सकुसुमं कप्राणुरासाश्रेतम्‌ ॥ WNA 
भिसमायुक्त जातीफलसमान्वितम्‌॥ ३२ ॥ तुलसीचन्दनपेत ममात्यन्तसुखावहम्‌ ॥ यो ददाते हि मां नित्य तुल 
सीकाष्ठर्समवम्‌ ॥ ३३ ॥ युगाने वसत स्वग ह्यनन्तानं नरात्तमः॥ महावष्णोः कला भक्त्या दत्त्वा तुतासचन्ह 
JAN ३४ ॥ अचयेन्मालतीएष्पन भूयः स्तनपा. सवत ॥ तुतसीकाष्ठसंभूत चन्दन यच्छतं मम ॥ ३५४ ॥ दहाम 
पातकं सवे पृवेजन्मशतः कृतम्‌ ॥ सवषामंव देवाना तुलसाकाष्ठचन्दनम्‌ ॥ २६॥ [पतृणा च विशषण USATE 
यथा मम ॥ ३७॥ श्रीखण्डं चन्दर्न तावच्छेष्ट BUTS तथा ॥ यावन्न दीयते मह्यं तुलसीकाएचन्द्नसू॥ ३८ N 
तावत्कस्तरिकाऽऽमोद्‌ः कर्पूरस्य सुगन्थिता ॥ यावन्न दीयते मह्यं तुलसीकाष्ठचन्द्नम्‌॥ ३६ ॥ कला यच्छन्त थ 
मह्य तुलस।काछचन्दनम्‌ ॥ मागशापशुम मार्स त ताथा न सशयः॥ ४० ॥ याह मागवता बला कला Tala 


तुलसी के काष्ठ का चन्दन नहा दया जाताहे॥ RSNA तबतक करतूराका सुगन्ध व कपूरका सुगान 


होती हे जबतक कि मुझको तुलर्सीके काएका चन्दन नहीं |: 
दिया जाता है ॥ ३६॥ कलियुग मं जो मनुष्य उत्तम ANEA महान H सुकका तुलसा क काठ का चन F 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कृतार्थ हैं इसमें सन्देह नहीं है॥ Bol कलियुग |: 5 
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गो वैष्णव होकर अगहन महीने में ठुलसी का चन्दन नहीं देता ह यह मनुष्य AN नहीं हे॥ ४१॥ श्रगहन महीने मं जो ETA र ae q कक | i 
मेरे शरीर को लेपन करता है वह करोड़ कल्पतक स्वर्ग में बसता है॥ 8४२ ॥ और कपूर व ATE मिल ह चन्दन से लप करे और विशेषक जमत | A 
प्रिय है ॥ ४३.॥ जो शंख में चन्दन करके अगहन महीने मे AC AT करता हू ता उसके ऊपर में सो वषेतक प्रीति करता हूं ॥ ४४ a r Fa ic 
महीने में जो भक्ति से नित्य तुलसीदल व आंवलों से सेवा करता हे वह चाहेहुए फलका WE RITR I ४५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णुवखणडान्तगल : 


र्‌ क ० पु ० 
३१ 


Z 


सहोमासे कल्पकाट वसहबे॥ ४९॥ कपरागुरामश्रण चन्दन ना लुलिम्पयत्‌ ॥ AWAY विशेषण AHS च संदा 
म ॥४३॥ बिलेपयाति यो मां वे शङ्के कृत्वा तु चन्दनम्‌॥ मागशीर्षे तदा प्रीत करोमि AATF ॥४० सवत 
तुलसीपत्रेनिरयमामलकेश्च यः॥ मागंशीषें सदा भक्त्या स लमेद्वाञ्डितं फलम्‌ ॥ ४५॥ इति श्रीस्कन्दपुराण प "णव 
खणडान्तगतमागशीपमाहात्म्ये ब्रह्मविष्छुसवाद भगवते तुलसीकाछचन्दनापणफ्सकथन नाम पृष्ठाऽध्यायः al | 
ब्रह्मोवाच॥ माहात्म्यं वद देवेश परष्पजातिसमंद्धवम ॥ येन येन च पुष्पेण यत्फलं लसत नरः ॥ व ॥ शिना 
ara Ul IU पुत्र प्रव्ष्यामे माहात्म्यं पुष्पसंभवमू ॥यनपष्पण म प्रातमेवत्सम्यङ्न सशयः ॥ २ ॥ मालका 
मालती चेव यूथिका चातिभुक्कका ॥ पाटला करवीर च जयन्ती विजया तथा ॥ हे हे कुव्जकस्तव TA काणि 


| 8 “we | 
S | शीर्षमाहात्म्ये बह्मविषएु संबादें देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवाद भगवत que eRe Mes ना ळय = r r से उपजे : 
| दो०। जौन पुष्प अण किये मिलत सुभग फल जोड । यहि सप्तम अध्याय में कह्यो चरित सब als ॥ ब्रह्मा बोले कि हे देवेश | पुष्पजातियां हुए 


a माहात्म्य को कहिये कि जिस जिस पुष्प से मचुष्य जिस फल को पाता हे॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे पुत्र | सुनिये मं पुष्पासे उपज हुए क का कइत 
|| हृ कि जिस पुष्प से मेरी भली भांति निस्सन्देह प्रीति होती है ॥ २॥ बेला, AN जूही, FISH, पाड़र, कनेर, जयन्ती व विजया ॥ ३॥ AR GAs, 
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स्तबक, कर्शिकार, FAY चंपक, चातक, कुन्द, बाण व कचूरमल्लिका ॥४॥ अशाक तिलक व दूसरी जुडी हे सुत ! ये adie भेद मेरे पूजन में उत्तम | | 
S होते हैं॥ ५ ॥ और केतकी का पत्र व पुष्प श्रौर खगराज तथा तुलसीदल व पुष्प शीघ्रही Taal प्रीतिकारक होता हे॥ ६ ॥ और जल से saa पुष्प | 
तथा ge ब नील कमल व सफ़ेद कमल ये अगहन महीने में मुझको बहुत प्रिय ह ॥७॥व हे सुत ! वह पुष्प खुझकों उत्तम जानपड़ते हे. जोकि रंग | ५ 
सभेत व रस और सुगन्ध संयुत हैं ॥ ८॥ रर उत्तम पुष्प सुगन्धरहित भी मुझको प्रिय हैं व केतकी को छोड़कर AA सुगन्धित पुष्प मुझको प्रिय हैं ॥ &॥ |£. 


कारं कुरण्टकः ॥ चस्पकश्चातकः Heal बाणः कचरमल्लका ॥ ४ ॥ अशाकारतलकश्वव त र्थदा5परयाथद्धः ॥ 
अमी पुष्पप्रकारास्तु शस्ता स एजन सुत ॥५॥ कतकापत्रपुष्प च अङ्कराजस्तथव च ॥ एली पर्नएुष्प च सथ 

MIET मम ॥ ६॥ पद्मान्यम्डुसस्चुत्याने रक्कनीलांत्पलं तथा ॥ [सतात्पल सहासास ममाऽत्यन्तह वल्लभम्त OU 
तान्येव च प्रशस्तानि कुसुमाने च मे सुत ॥ यानि स्युवणयुक्कानि रसगन्धयुताने च ॥ ८ ॥ पनिगन्धान्याप 
शस्ताने ऊुसुमाने मताने म सुरमाण तथा$न्यांने वजायता तु HABA ॥ ९ ॥ बाण च चम्पकाऽशाक कर 
वीरं च WAT ॥ WAS पाटला च बकुलं गारशालनी ॥ १० ॥ बिल्वपत्रं शमीपत्रं पत्र BIST च ॥ 
तमालामलकापत्रं शस्तं में एजन सुत ॥ ११ ॥ पुष्पररणयस्रूतः Tag गारसंसवेः॥ अपयाषिताने zag: प्राश्षित 
जन्तुवाजतः॥ १२ ॥ अथारामाद्भववाप पुष्प! सपूजयंच ATA ॥ पुष्पजातावशेषण भवेतुणयं वशेषतः ॥ १३॥ 


A ओर नीली सिटी, चंपक, अशोक, कनेर, जूही, नीम, पाड़र, मोलसिरी व गिरिशालिनी ॥ १० ॥ व हे पुत्र ! बिल्वपत्र, शमीपत्र ओर खगराज का पत्र व 
तसाल तथा आंवले का पत्र मेरे पूजन में शुभ हे॥ ११ ॥ व जंगल में उपजे हुए पुष्प तथा पवत पे उत्पन्न पत्तों से और उसी दिन के तोड़े हुए व Harte व 


22६. ANIN EN ० 


। 5 e छिड़के तथा जन्छुवों रहित ॥ १२॥ ओर बगीचे में उपजे हुए पुष्पों से मेरा पूजन करे ओर पुष्पों की जातियों के विशेष से विशेषकर पुएय होता हे 23 Nl 
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ege HS सुत ! तपस्या; शील व गुणां से संयुत तथा वेद के पारगामी पात्र में दश अशर्फियों को देकर मनुष्य जो फल पाता है अगहन में पुष्प के देने से पुरुष 
; ~ A ` N 
Roll उस फलको पाता है ॥ १४॥ व हे सुत | एक गुम्मा का पुष्प मुझको देने पर दश अशर्फियों को देकर उससे अधिक फल होता है ॥ १५॥ एक पुष्प से दूसरे |S) छ० ७ 
| पुष्प में जिस प्रकार भेद होता हे उसको मुझ से सानिये ॥ १६॥ कि हज़ार शुम्मा के पुष्पां से खदिर का पुष्प विशेष होता है ओर खदिर के हज़ार पुष्पों से E | 


शमी का पुष्प विशेष होता है ॥ १७ ॥ ओर हज़ार शमी के पुष्पा से बेल का पुष्प उत्तम होता है व हज़ार बेल के पुष्पां से बकपुष्प उत्तम होता हे ॥ १८॥ & 


तपःशालयुण[पत पात्र IZET पारग॥ दश दत्ता सुवणान यत्फलं लभते नरः ॥ तत्फलं लभते मत्यः सहे कुसुम 
दानतः ॥ १४ ॥ द्रोणपुष्पं तथेकस्मिन्मह्यं च विनिवादेते ॥ दश दत्त्वा सुवणानि फलं तदधिकं सुत ॥ १५॥ 
पुष्पात्पुष्पान्तरे भदा यथाऽऽसीत्तन्गिवोध मे ॥ १६॥ द्रोणपुष्पसहस्रेभ्यः खादिरं तु विशिष्यते ॥ खादरात्पुष्प 
साहसखाच्डमीपुष्पं विशिष्यते ॥ १७ ॥ शमीपुष्पसहखेभ्या बिल्वपुष्प [SAAC ॥ बेल्वपुष्पसहखेभ्यो बकपुष्पं 
THEA ॥ 35 ॥ बकपुष्पसहसभ्या नन्यावतं विशिष्यते ॥ नन्यावतसहस्तीङ STAT वाशष्यते ॥ १६ ॥ कर 
वारसहसस्य कुसुम श्‍वतसुत्तमम्‌ ॥ करवीरश्वेतपुष्पात्पालाश पुष्पसुत्तमप्र॥ २० ॥ पालाशएुष्प्साहसात्कुशपुष्प 
विशिष्यत॥ कुरापुष्पसहखाडे वनमाला विशिष्यते ॥ २१ ॥ वनमालासहखा[डे चम्पक च [वोशिष्यते ॥ चम्प 
कस्य पुष्परशातादशाक GRAAL ॥ २२ ॥ अशाकणष्पसाहस्लात्संवन्तंएुष्प्ुत्तमस्‌ ॥ संवन्तापुष्पसाहस्ता 
हज़ार AFIT से नंद्यावेत का पुष्प उत्तम हाता है व हज़ार नयावतस कनेर कां पुष्प विशेष होता हैं ॥ १६॥ आर हज़ार कनेर से सफ़ेद कनर उत्तम 


Í p हाता ह व सद कनर से पलाश का पुष्प उत्तम होता हे ॥ २० ॥ MU हज़ार पलाशपुष्पो से कुश का पुष्प उत्तम होता हे व हज़ार कुशपुष्पो से वनमाला 
|> 2 | विशेष होता है ॥ २१॥ व हज़ार वनमाला से चंपक विशेष होता हे ओर चंपक के सो पुष्पों से अशाक का पुष्प उत्तम होता हे ॥ २२॥ व हज़ार अशोक पुष्षों 
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से सेवती का पुष्प उत्तम होता है रौर हज़ार सेवतीपुष्पॉ से कुजक का पुष्प उत्तम हाता हे ॥ २३ NA ae ज़ पक 
हे और हज़ार चमेली के पुष्पों से सन्ध्या का पुष्प उत्तम होता है ॥ २४ ॥ र संध्या के हज़ार geal से त्रिसंध्या का gH उत्तम हाता ह ॥ १५ ' 


त्रिसंध्या के लाल हज़ार पुष्पों से त्रिसंध्या का सफ़ेद पुष्प उत्तम होता दे ओर त्रिसंध्या के हज़ार aks पुष्पां से कुन्दं का पुष्प उत्तम होता हं ॥ *६॥ शर 
*हज़ार कुन्दपुष्पों से चमेली का पुष्प उत्तम होता हे व सब .पुष्पजातियाँ के सध्य से यहां चमला का YT उत्तम होता cll २७ ॥ ह 


त्कुजकं TIBIA ॥ २३ ॥ FETARE AAJA ॥ मालतीएष्पसाहलात्सध्याइप्प वारा 
ष्यतते ॥ २४ ॥ संध्यापुष्पसहसादे तिप्तध्याएुष्पमुत्तमस ॥ २५ ॥ निसध्यारक्तकसा घात्रमध्यासवतम्त्तमम ॥ 
त्रि्संध्याश्वेतसाहस्तात्कुन्दपुष्पं विशिष्यते ॥ २६॥ कुन्दप्प्रसहल्ाड जाता पुण्य वार cga t सवासा पुष्पजा 
तीनां जातीएष्पमिहोत्तमम् ॥ २७ ॥ जातीपुष्पसहखेण यच्छेन्माला सुशांमनाम ॥ Ae Al वि'िवद्दयात्तस्य 
पुण्यफलं FT ॥ २८॥ कल्पकोटिसहखाण कल्पकाटरतान AU ATL वसत Ac ममतुल्यपराक्रमः UEN 


येषां सन्ति च पुष्पाणि प्रशस्तानि AAAA ॥ तेषा TANT शस्ताव तदभावं पान च ॥ ३० ॥ एतेः TAA. 
१ U एतासः एष्पजाताशि 


an 


मनुष्य सदैव मेरे लोक में बसता है॥ २६ ॥ मेरे पूजन में जिनके पुष्पं उत्तम होते हे उनक पत्र शुभ हैं व उनक अभाव में फल शुभ हैं ॥ ३० ॥ और इनके 
पत्रों, पुष्पों व फलों से मुझको पूजंनेवाला मनुष्य प्रत्येक में दशा BAMHI का फल पाता हं॥ ३१॥ व इन TAAL स जो अगहन महीने मं पूजते ह॑ 
3 


उनको प्रसन्न होकर मैं भक्ते देता हूं इसमें सन्देह नहीं दे ॥२२॥ व हे देवेश! घन, पुत्र व खी जो कुळ वह चाहता ह इन IAA 
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zege | 


उस उस वस्तु को देता हूं ॥३३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे FTAA ब्रह्विष्णसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे जाती- | : ह | 
३५ 3 u । 


A ie 
{| JABIRI JAR 1वष्णुकणठ तत्स हस्रपुष्पाङ्कतमालास्थापनफलवरणंन नाम सप्तमाऽव्यायः॥ ७॥ 8 ॥ @ ॥ 
| TAN Pe Í 


दऽ । धूप दीप के किये नरपावत हे फल जोइ । यहि अष्टम अध्याय में कह्यो चरित सब सोइ ॥ बरह्मा बोले कि हे प्रभो ! श्रीमती तुलसीजी का माहात्म्य & | 


Cx क 


| र 1 | यथायाग्य वणन काजय कि जिसका GATT तुम्हारी अधिक प्रीति होती है॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि मणि व सुवर्ण के पुष्प तथा मोतियों के पुष्प $ z 
।ह सः॥ तत्तद्ृदाम देवेश पुष्पराभेः प्रतोषितः ॥ ३३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखएडान्तगतमा्गशीपमा 
हात्म्य AAT Ae जाता पुष्पश्रष्ठयकथनणवक ASUR तत्सहस्ाएुष्पाड्ितमालास्थापनफेलवशनंनाम 
सप्तमाउध्यायः ॥७॥ क N ie | 5 ॥ > ॥ > ॥ 
AANA N श्रामतुलासेमाहात्म्य यथावहएंय प्रभा॥ यस्याः सन्निधिमात्रेण प्रीतिभवाति asset ॥ १ ॥ श्री 
ANNINA ॥ साणकाञ्चनपुष्पाण तथा HAA च॥ तुलसीपत्रदानस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम ॥ २॥ 
तुलसामझराभियः कुयाह मम पूजनम्‌ ॥ न UNAZË यायान्सुक्रिमागी भवेन्नरः ॥ ३॥ आरोप्य तुलसी वत्स 
HATERS माम्‌ ॥ दावं संमोदमानः स शवतहीपं AA DE u ० ॥ श्रीमत्ञलस्याचयते सादि मां पत्ते: Gey 
HAREE: ॥ यस्तस्य पाप पटतास्थत तदा निरक्षयित्रा परिमाजयेयमः ॥ ५ ॥ तुलसी न येषां मम पूज 


ॐ | ठुलसीदलमाहात्म्य के सोलहवें अंश के योग्य नहीं होते हैं ॥ २॥ जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरा पूजन करता है वह wave को नहीं जाता है बरन | 3| 
& | SANT होता हैं ॥ ३॥ हे वत्स ! तुलसी को लगाकर जो उसके पत्रों से मुझको पूजता है वह स्वर्ग में आनन्द करता है व मेरे श्वेतदीप घर में प्रसन्न रहता र | 
। ha Pell ४ ॥ जा मुझका श्रीमती तुलसीजी के पत्रों से सुगन्धित व नेमेल बिन कट हुए पत्तों से पूता हं उसका जा पाप पट स स्थित होता है उसकी यमराज 
न | शुद्ध करते EU ५॥ एकादशी पवित्रादेन में मेरे पूजन के लिये जिनके तुलंसीजी नहीं सिद्ध कीमई हैं उनके योबन व जीवन को भिक्कार हे और इस ले 
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र में उनको सुख नहीं देखपड़ता है ॥ ६॥ व श्रगहन महीने में ठलसीदलो से मेरी पूजित मूर्ति को देखकर AT बहाहत्या स छट जाता कप यजित ह El 
| | मनुष्य मुझ रमानाथजी को नित्य तुलसीदलों से पूजता है उसके महापाप नाश होजाते हैँ किर उपपातक को कया कहना हैं॥ ८॥ बाला ४ क मेरी | 
| ब बासी जल वर्जित है परन्तु बासी तुलसीदल और बासी गंगाजल नहीं वाजित हे ॥ & ॥ हे सुत ! चमेली शवक छनन तचल ग j है रे समीप |G 
| Smi तुलसी मुझको नहाँ मिलती हे ॥ 20 | जो मनुष्य एकबार मुसाका बल्वपत्र स पूजता ह वह मक्किभागां हाता g वन शुक्र होकर स ¢ || 
बिक 


नार्थ संपादितिकादशिपुण्यवासरे ॥ घिग्यौवन॑ जीवितमथसन्ततिस्तेषां ge नेह च दृश्यत पर ॥ ६॥ ley 
मभ्यचितं दृष्टा सहोमासे च मामकम्‌ ॥ तुलसीपत्रनिकरमुच्यते ब्रह्महत्यया ON नित्यमभ्यचवचा च तुलस्या 
मां रमेशवरम॥ महापापानि नश्यन्ति किं पुनश्चोपपातकम्‌ ॥ ८॥ वज्ये पर्युवित पुष्पं asd पर्युषित जलम ॥ न 
वर्ज्यं तुलसीपत्रं न वर्ज्यं जाहबीजलम ॥ « ॥ तावहूजान्त पुष्पाणि मालत्यादीनि भाः सुत ॥ तावन याप्य 
पुण्या तुलसी मम JAAT U १० ॥ सकृदभ्यचंयेयी मा विल्वपत्रण मानवः ॥ BHU निरातङ्क सम पाइ्व 
गतो भवेत ॥ ११॥ बिल्वपत्राच्छमीपत्राजातीपत्रातसरोरुहात्‌। a gadig कोस्तुमादघिक संम ॥ ३९ ॥ 
अभिन्नपत्रा तुलसी हृया मञ्जारसंयुता ॥ क्षीरादाणंवसभूता पद्यावय सदा Ayu ३ ३॥ अङ्कष्णाऽप्यथवा Sel 
तुलसी मम वल्लभा ॥ सिता AS ASAT वाप हादशीवज्ञमा यथा ॥ १४॥ शहाला TAA मक्त्यायांमा 
E ] प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ बिल्वपत्र, शमीपत्र, चमेलीपत्र व कमलसे और PRIA स सुझका तुलसादल AAR HA हू ॥ १२ ॥ मंजरी समेत व विचकट 


| ) | तुलसी सुको क्षीरसागर से उत्पन्न इस लक्ष्मी के समान प्रिय हे ॥ १३॥ श्वेत या श्यामभा तुलसी THAI प्रिय ह AR Y RIA व क ° s| 
| qa र्‌ ‘ 
3 भी छादशी सुसको प्रिय है ॥ १४॥ व तुलसीदलको लेकर जो मुझको भक्ति से पूजता हे उसने देवता, देश्य व मुपया समेत सब ससार को हजन हु. 
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किया ॥ १५ ॥ तबेतक कौस्तुभ आदिक अनेक रल गरजते हैं जबतक वि A : 

| ब गरजते हूँ क s जरी-नही रि à 

(| से श्रीकृष्णजी को पूजता हे वह उत्तम लोक को ज 1 = "प म शयामा ठुलसी की श्यामा मंजरी नहीं मिलती है॥ १ 
EF ad है. उत्तम लॉक को जाता हे जहां कि लक्ष्मी समेत विष्णुजी हैं ॥ १७॥ 


शि व अन क्क ff जो देते हैं थे a A x ~ WN 
|| देत हव अः : भक्ता कामा जा देते हे वे अविनाशी स्थान को जाते हैं ॥ १८ ॥ व श्यामा त 
: PO को aigar सनातन गाते को प्राप्त होता हे ॥ १६ ॥ बह्माजी बोले कि हे केशव ! धूपद 


S 


नहीं मिलती है ॥ १६॥ व जो मनुष्य gaga | Z 
CUT जो मनुष्य मेरे पूजन के लिये मिक्षकों को तुलसीदल | : । 
था श्‍वेता जो तुलसी होवे उससे जो मुझको पूजता है वह मनुष्य 121 
y jedi m [न का माहात्म्य व दीप का वह माहात्म्य मुझसे यथार्थ कहिये कि | J | 
गा ण सकल सदवासुरमानुषम्‌ ॥ १५॥ तावहजन्ति रलानि कोस्तुमादीन्यनन्तशः ॥ यावन्न 
विष्णु: श्र मल 3 ज़रा॥ १६॥ कृष्ण कष्णतुलस्या हि यो भक्त्या ÄRT N स याति Baa शुभ्रं यत 
Rens yee He १०॥ समाउचनार्थ सिक्षणां यच्छान्त तुलसीदलम्‌ ॥ अन्येषामपि भक्कानां यान्ति ते पदम 
a5 i उसा SOU या तया यो मां समचंयेत्‌॥ नरो याति तनुं त्यक्वा वेष्णवी शाश्‍वती गतिप्॥१६॥ 
आ q उदानस्य | माहात्म्य QUEST च केशव ॥ यत्फलं लभते मत्यस्तन्मे बृहि यथाएथतः ॥ २ oI 
शु हर SA अस्यासि घूपदानस्य यत्फलम्‌॥ दीपदानस्य माहात्यं मम प्रीबिकरं परम्‌॥ २१ ॥ 
AGN र व्यचन्दनसारभम्त्‌ ॥ दत्त्वा AT वेः सहामास कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥ २२॥ FEJER 


f =o धूप SN ~ ९ 
Bik JAN धूपयहेष्णवो य > न स्ट है ) ip 
(| त 9 SASL AET यस्तु स ARAETA ॥ २३ ॥ माहिपं Uae यस्तु अ ज्ययुक्क 
7 फल मनुष्य पाता है ॥ २०॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे पुत्र ] Te i = 3 Selsi रट RS: nk | >. #15 SPR oth ie 
ei | al ae र ल हे उसको सुनिये हृ और दीपद ता र 
॥२१॥ व विव्यचन्दन की सुगान्थिवाल! और कपूर समेत अगुरु को क cea Bee | ए य EERE a किये 


9 / | कारक है सर दी ॥ति- 

| = rg 3 हुए धू SEs व कक ES yí IN TSN x oe eld म देकर सा पुश्तियों l को तारता हे । ani Ag का लागुरु ४ 

9 म्या दम स जा वण्णव मरा मान्दर धूपित करता हे बहू नरक क समुद्र से मुक्त होजाता हे॥ २३॥ शक्कर समेत व गेस के घी ल Pe र्‌ p 
= x न : £ h : TNT AEE RU 3 ५ y 7 र 
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A it देता है में रथ देता E दिया हुग्रा गुग्गुल सब अरिष्टों को नाश करता हैं और अगुरु अनेक भाति के मनोरथो को देता है॥२५॥ | 4 
6 | Ee त as EA nie e अली हुईं धूप यक्षा व राक्षसो को नाशा कडत RR के i oe ’ er | fs | 
S| गुग्गुल, हरी, कूट, Ua, TS, सैलाच्छड़ ये नख नामक सुगन्ध द्रव्य से संयुत दशांग धूप कही जाती हैं IER i! ह SRR a> क 3 > 
९ | मनुष्य दशांग धूप करता हे तो बड़े प्यारे भी मनोरथों को मैं देता हूं ओर बल, पुष्टि व पुत्र तथा स्रिया कां भक्ति देता हू ॥ २८॥ नागरमोथा के धूप भ॑ मनुष्या |» F 
सशर्करम ॥ धूप ददाति यो वे मां तस्येच्छां प्रददाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ णुग्णुलो हन्त्यशेपाणि अरिष्टानि च = | 
कामान्नानाविधांश्चैव IUE: संप्रयच्छति ॥२५॥ देहं गेहं तुनात्येव धूपस्त्वगुरुसंभव' ॥ नाशयंयक्षरक्षास AG सज 
TART ॥ २६॥ जातिपुष्पमथेला च छुग्शुलश्च हरीतकी ॥ कूटः ALATA छाले ॥ नखयु 
कलानि चेतानि दशाङ्गो धूप उच्यते ॥ २७ ॥ धूपं दशाङ्गं यदि चेत्करोति मासे सदे में अतिवद्ञन च ॥ ददामि 
कामानतिहुल्ंभानपि बलं च पुष्टि सुतदारभक्किम्‌॥ २८॥ सुस्ताधूपे मालुषाणां प्रियत्वं मागल्यक TE TEA 
कुर्यात्सहोमासि ममाग्रतो यो विहाय पापानि स मां समाभुयात्‌॥ २६॥ न सर्य विंयते तस्य दव्यभामान्तार 


LIN INEN 


क्षजम ॥ मम JAT यस्याऽङ्गं परिमार्जितम्‌ ॥२०॥ न चापदियते तस्य मवन्ति संपदोऽखलाः॥ qq Bd सहो 


मासे ममाग्रे ASTANA U ३१॥ धूपः सुरूपतां पत्ते पः पावनसुत्तमम ॥ वनस्पतिरसो दिव्यः परमः पावनः 


an an ७७४ bat ~ No NaN कृ क्रो ~ | 5 
¢ को प्रिय होता है और गुड़ की धूप मङ्गलदायक और वश्यकारक होती है जो श्रगहन महीने में उसको करता हे वह पातर्को को छोड़कर Feel भाल हाता | | 
5 है॥ Re व मेरी धूप के शेष से जिसका अंग YS किया जाता है उसको स्वर्ग, एथ्वी व आकाश से उपजा हुआ भय नहीं होता हे ॥ ३० ॥ और उसके विपत्ति | 5 >| 

= La CS धूप EIA oS वधप उत्तम पवित्रकारक | 
नहीं होती है व श्रगहन महीने में मेरे आगे सदैव श्रद्धा से धूप करनेपर सब संपदा होती हूँ ॥ ३१॥ धूप उत्तम रूप का धारण करता TT उत्तन EAGT क || 5 | 
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| E || है और दिव्य वनस्पति का रस परम AAEE होता हे ॥ ३२॥ इसके उपरान्त में उत्तम दीप का माहात्म्य कहता हूं जिसके करने पर AGA वेकुठकां जाता | त | 

| E £| है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३३ ॥ बहुत बत्तियो से संयुत और घृत के प्रवाह से संयुत आरती जो करताहे वह करोड़ कल्पतक स्वग में बसता हे ॥ ३४ ॥ अगहन | ह. 
ह| महीने में जो मेरे आगे नीराजन देखता है वह सात जन्मतक ब्राह्मण होता है व अन्त में परमपद को पाता है ॥ ३५॥ व है Ag l भक्ति से जा मर ४ 
| आग कपूर से आरती करता है वह मुझ अनन्त में प्रवेश करता हे ॥ २६॥ हे इत ! ंत्रहीन व कमडीन जो मरा पूजन A जाता ह रहे SN ह | 


शुचिः॥ ३२॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि दीपमाहात्म्यञ्चत्तमस््‌॥ यस्मिन्कृते नरा याति AHLS नात्र संशयः ॥ ३३॥ 
बहवर्तिसमायुक्क धतपरसमन्वितम्‌॥ कुर्यादारातिकं यो वे कल्पकोटिं दिवं वसेत्‌ ॥ २४॥ नीराजनं तु यः Tel 
मासे HASAT: U सप्तजन्म भवेहिप्रो हन्ते च परमं पद्म ॥ ३५ ॥ कपूरण तु यः FUARA चव AAA: ॥ 
्रारार्तिकं CHAS प्रविशेन्मामनन्तकम्‌ ॥ ३६॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं यत्कृतं पूजन मम ॥ सव VIA 
कृते नीराजने सुत ॥ ३७॥ यः करोति सहोमासे SRY च दीपकम्‌॥ अश्वमेधमवाप्नोति कुलं चेव संसुङरत्‌ ॥३०॥ 
ममाग्रे वे दिजानां च दीपं दद्याच्चतुष्पथे ॥ मेधावी ज्ञानसंपन्नश्चक्षुष्माञ्जायते नरः ॥ ३९ ॥ घृतेन वाऽय ठेलेन 
दीपं प्रज्वालयेन्नरः॥ सहोमासे ममाऽग्रे च तस्य एण्यफलं TY ॥ ४० ॥ विहाय सकते पाप सहल्लीदत्यसाञ्चेसः ॥ 
ज्योतिष्मता विमानेन मम लोके महीयते ॥ ४१ ॥ तस्मात्सवप्रयल्लेन दीपं दद्यांहिचक्षणः ॥ तच दत्ता [aie 


IE] पर संपूर्ण होजाता है ॥ ३७ ॥ जो श्रगहन महीने में कपूर से दीप करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता हैं व अपने वंश को उधारता हे ॥ Na 
||| मेरे श्रागे चौराहे में जो ब्राह्मणा को दीप देता हे वह पुरुष बुडिमान्‌ व ज्ञान से संयुत और नेत्रवान्‌ होता है ॥ ३४ ॥ व अगहन महीने मे जो घी से या| | 
€ | तैल से मेरे आगे दीपक जलावे उसके पुणय का फल सुनिये ॥ ४० ॥ कि सब पाप को छोड़कर हज़ारों सूर्या के समान वह प्रकाशमान विमान के | 
|| द्वारा मेरे लोक में पूजा जाता हे ॥ ४१ ॥ इसलिये चतुर मनुष्य सब यत्न से दीप देवै व उसको देकर जो नाश करता हे वह निश्चय कर नरक H 
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पड़ता हैं ॥ ४२ ॥ व हे डिजोत्तम | लोभ या वैर से जो पापा दापक हरता हे वह उस दीप क॑ हरन से बावला वे Bey हाला 
Le; T: q 

णुवखरणडान्तगंतमागशापषेमाहात्म्ये बहा| प्णासवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते AMATZ दापमाहात्म्यवगन नामाएसाऽवध्यायः ॥ ८ ॥ 

दा० | यथा ay नव्य हत व्यजन विविध प्रकार ॥ कह्यो नत्रे अध्याय में सोड 


~ 


[वाध काहय क कतन मकार GI AA प्रिय हेच सब 


& 


व्यजन प्रय हं ॥ १ ॥ श्रामगवारन बोले कि 


सय: स पतनरक STA ४२॥ दाप यो वे हरेत्पापी लोभहिषाहिजोत्तम ॥ तहीपहरणात्सो पि AASIA प्रजा 


I 
A 
» 


यत्‌॥ ४२॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणं वेष्णवखण्डान्तर्मतमार्गशीर्षमाहातये ब्रह्मविष्ण॒संवादे दापमाहात्म्यवर्णनं नामा 
शमाऽध्यायः ॥ ८ ॥ 6 ॥ % i u > i J ll 
AAW ॥ नवयस्यावोध ब्रूहि देव मे तत्ततः TUN अन्न कतिविधं as व्यज्ञनादी न्यशपतः॥ १॥ श्रीभगवान 


म्यं 
TRAN AU कचोलाः शतशः कायाः पात्रे वे 
४॥ पायसं चन्द्रसंकाशं पात्रे वे शाकरायुतप्र ॥ सङ्गं 
नाथः पंक्किभिरेव च॥ निम्बूरसेन चन्द्रेण फलमूल 


अन्न पानादक व समस्त च्यजना को कहता हू ॥२॥ पहले साने का पात्र हो व उसके अभाव में चांदा का पात्र हावे आर उसके न हांने सं बहत सन्दर 
चाड़ा पलाश का पात्र हांव ॥२॥ हे अनघ ! पात्र के सब ओर HPE कचाल करना चाहिये उसके मध्य से अनेक झला क उत्तम व्यजन दनां चाहिय | 
पात्र सं चन्द्रमा क समान शक्कर सयुत खीर और Hae के समान भात तथा काच क समान उत्तम मूग बनाव ॥ ५॥ अर नक व्यजनां से संयत al 
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॥ ४३॥ इति श्रीस्कन्दपुरागो 2 


॥ 


चरित विस्तार ॥ ब्रह्मा बोले कि हे प्रमो, देव | मुझसे यथार्थ नेवेद्य की | | 
वत्स | तुमन FRA शांति करनवाला अच्छा पूछा में तम | 5 : 
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ogo | रि | पांतियों से धरे ओर निम्बू के रससे व कपूर तथा फल, मूल से संयुत करे ॥६॥ व डस समय मेरे माजन में सेकड़ों विकृत व्यजन बनाना चाहिये Ale 2 

४१ | आम व करौंदा से बनाये हुए gaa को मिश्रित करे ॥७॥ ओर मिचे, पीपलि, अदरख, इलायची व कपूर से संयुत सेकड़ों व्यंजनों को मेरे भोजन सें 3 pies 
| | बनावे ॥ ८॥ ओर सैकड़ों कचोलों से संयुत चाटनेवाली वस्तुवों को बनावे अनेक भांति के पुष्पों की सुगन्ध से संयुत वे gael अगहन में प्रिय u &॥ 
E | शक्कर समेत व पकाये हुए दूध से संयुत गोल व सुन्दर तथा बिन्दु के समान सतत्र समान ASH नामक व्यंजन बनावे ॥ १० ॥ हे वत्स ! मीठे दूध से 5 2 


युतन च ॥ ६॥ वङताश्च तदा कायाः शतशा भोजन मम द्राक्षास्तु माश्रताशचूतकरमदकता YATE MONA | 
पिप्पलीसाइकेलाचन्द्रकसंगुताः ॥ काथिताः कथिकाः कार्याः शतशो भोजने मम ॥ ८ ॥ प्रलेहनास्तथा कार्याः | | | 
| 
| 


कचालरशतसकुला'॥ नानाऊुसुमपतमांदयुक्षा' सहास H AE NEN सरका वतुता रम्याः GAT सवत |बन्ढु 

त्‌ ॥ [सतया साहतना$थ दुण्वन काथतन च॥ १० ॥ AYIN गव्यन TH तास्मन्छुभाजन्‌ ॥ कचालं सुप्रभे 
वत्स स्थत काञ्चनएुप्रसम्‌॥ ११॥ घत सुवासित प्रात्या दय हि मम भोजन ॥ तत्र MARU चन्द्रकण (ह 
चाज्ज्वलस्‌॥१९॥ सोबाहका' एारकार्तु शताच्छद्राःसवाष्टिकाः॥ अपूप श्र तथा क्षीरप्रकारास्तु TELAT ॥१३॥ 
मणयः QAUM मालर्ताकुसुमादयः ॥ पपटा FIST रम्या साषकेष्वाणडप्तमवाः॥ ISU वटकान्नवधा रस्या 
न्कुयान्मार्स सह AH ॥ esl जातामराचरच परता द्राणक VAT ॥१९॥ युक्कन लवणना$तशुड्ततन Weak: ॥ 


|| युक्त उस सुन्दर भांजनवाले व महाम्रभावाले कचांल म॑ स्थित BUSA प्रभावाला सुगन्धित घी मरे भोजन मं प्रीति से देना चाहिये ओर उसमे गोधूम 
|ॐ | पात्र से व कपूर से उज्ज्वल करे ॥ ११। १२॥ और हींग समेत व सैकड़ों छिद्रवाली कचौड़ी व पुवा और दूध से व्यंजनों को बनवावे ॥ १३॥ और Ga 
: | संज्ञक मणि व चमेली के पुष्पादिक बनावे ओर उड़द व कुम्हड़ा से उत्पन्न सुन्दर पापड़ व au बनाना चाहिये ॥ १४ ॥ ओर मेरे श्रगहने महीने 
JK | में नो भांति के सुन्दर बरा बनावे और दोने में जायफल व मिर्च से पूर्ण वे दो प्रकारके aT || १५1 जो कि नमक से daa व अत्यन्त पवित्र तैल से |: 


ZA; 


ENA Ne Ned 


ent सनव 
पेड “¥ 
si, hk IN 
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S| इमली व कंकोल का फल ॥ २४ UI ओर दशार व त्रिपुरी से उत्पन्न फल ओर उत्तम नीम का फल व कमऩ की जड़, तेंदू का फल, लवंग, खिरनी फल व | 
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: १॥ पूण होवें ओर gpa के समान शोभा संयुत व छिद्र समेत तथा स्नेह्राहेत ठुजनां के समान होव ॥ १६॥ शरोर कुछ दही, दूध से संयुत होवे व कुछ इमली | ९% 
g ; Nz आम से gF होते व कुछ QAR के रससे सयुत व कुळ उख क रस स सयुत होव ॥ १७ ॥ व कुछ राई क॑ जल के मध्य 4 स्थित होवें आर कुळ S| 
Rs > ` A Dy 
S| शक्कर समेत Gh और चार प्रकारके रसा से संयुत, नो प्रकारके बरा माने गये ell १८ ॥ और हीरे के समान गेहूं के पिसान व चिरोंजी के बीज ओर | #5 


~ 


Č | GSI तथा नारयल क AUST सं व सैकड़ों लवगां से सयुक्त ॥ १६॥ A था, दूध व शक्कर से पूण ओर मिश्री Al दिके मिलने से व तिल घातल ait 
PKA स्नेहहीनाः qaar इव इजनाः ॥ १६ ॥ दाषिहुग्धयुताः केचित्रित्रिश चूतर्समवाः ॥ द्राक्षारसयुताः 2 
काचत्तथवेक्षुसयुताः ॥ १७॥ राजका जलमध्यस्यासवथाऽन्यासतया सह ॥ शसश्चदुवरथश्चान्यवटका नववा 
मताः॥ १८ ॥ वज्रप्रभाऽदकाणकाचारबीजसुल्लारकः॥ शाकलनारकलस्य लवङ्कशतद्दयुताः॥ 3६ ॥ श्रतक्षार 
[संतादास्ताः कटाह सुप्रलाडिता' ॥ ASA AT HACE: LRAT AI TS फाणकाः ॥ २० N पराकिकास व पका 
कतारचन्द्रणं पालकाः ॥ मांदकास्तत्र व कायांश्चारबीजसवाः परे ॥ २१ ॥ पतितया साहेताः कायां अन्य दग्वेन 

 ।नासताः॥ नारकलफलश्चाऽन्य इृक्षानयासानामताः॥ २२ ॥ वदामश्च शुसाश्चाऽन्य तिलंश्च BATHS? 
इट्शान्मादकाश्चान्यास्ठश्यथ मम कारयत्‌ ॥ २२ ॥ AMA माचनाकन्द्‌ तथाऽऽ Wu नार 
चिञ्चिणीकं च कङ्ोलफलमेव च॥ २४॥ दशारं निएुरीजातं शुभं निम्बफलं Aga Areca लवळ च श्रीफलं 


! | सुन्दरी व चिकनी फेनी कड़ाह में पकावे ॥ २० ॥ और पिराकों में पकावै व कपूर से युक्त पूरी बनावे.तथा चिरोंजी के बीज से उत्पन्न अन्य मोदकों को |: 
A A ` SN Fd NON A 5 j 
"४ बनावे ॥ २१॥ और शक्कर समेत बनावे व अन्य दूध से बनाते तथा अन्य नारिकेलफलो से व कितेक वृक्ष के गोंद से बनावे ॥ २२ ॥ व aa बदामों a 
*३ | तथा तिल व कालाजीरी के बीजों से बनावे मेरी प्रसन्नता के लिये ऐसे व AA सोदका को बनावे ॥ २३॥ आर ज़मीकंद, कटेरी की जड़, करादा, नारंगी, 3 


Aj. 
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€ : लात ॥ २५॥ AT बांस व करीरका छिकला आर कायफल का पत्ता,दाख आम व सुन्दर कटसरया या साठा खजूर ॥२६॥ आर श्रावका फल व चूका शाक आर j : मामा 


| b | 
€ #|| मोइयासे उत्पन्न फल, केलाफल, पिपली We सुन्दर मिरच ॥ २७॥ शुद्ध सरसों के तेलसे व नमक से वेधित Bl राइ से वेधित यह तीन वप तक घड़े म॑ स्थित |६ | Sok 


RR 


ONAN 


MESS मठ j 
है: हो ॥ २८॥ ह्‌ मानद ! ANZA महीनेमं मुझको प्रसन्न करनेवाले इसप्रकार के उत्पन्न व्यंजन करना चाहिये ॥ RE ॥ यांदे VA व्यजनम असामः होवे स $ 
$ || पुरुष को ऐसा करना चाहिये उसको सुभसे सक्षपसे सुनिये ॥ ३० ॥ के एक AT व एक घेवर, दो फेनी तीन कोकरस ओर धीमें डूबे हुए सोलह मंडक व. आठ | > 


[तेलक लुति॥ २५॥ वल्कल वेशकारीर तथा PAR बलम्‌ द्राक्षाफलं चूतफले रम्य कणटाकनीफलसी २६॥ 
JARA MAI फलमम्वामव तथा ॥ रम्भाफल [पप्पी च मराचाश्च मनांहराः ॥ २७॥ शुङसपपतलन लब |% 
णन स॒वाधतम्‌ ॥ तथा राजकया विङ [त्रासवषंचर्ट [स्थतम्‌ ॥ २८॥ एवावधान्‌ जातान व्यञ्जचान च सानद॥ | $| 
तंग्यान सहामास मम प्रातकराण व॥ २६॥ एताहशे साजन चदस्तामथ्यं भवद्यादि ॥ एव काय तदा तन्‌ 
सक्षपण TUT म ॥ ३० ॥ लड़कमक घतपूरमंक फनहय काकरसत्रयं च॥ घृतप्लुत मणएडकपाडशांना बाट 
दाया नरक न पश्यत्‌ ॥ ३१ ॥ अडाढक साचरपर्वापंतच दुग्ध खण्डस्य षॉडशपला।न शाराजनस्य ॥ सापच्य 
लं Agqa मरिचं हिकपै शुण्ठयाः पलाध॑सथवाऽधपलं चठुणास्‌ ॥ ३२ ॥ श्लक्ष्ण पटे ललनया BET Fs] 
, ` कर्परघूलिधवलीकतभाएडर्सस्थास्‌ ॥ एता शुमा रसवंती प्रकरीति यो वे कामान्ददासे सकलान्मचुजश्य ERN || 
| इतेश्रास्कन्दएराणवष्णवखण्डान्तगतमागशीपमाहात्म्य ब्रह्माविष्णसंवाद नेवेद्यावाधिकथननास नबमाऽध्यायशी 8 


| बरोंको देनेवाला मनुष्य नरक को नहीं देखताहे ॥ ३१॥ बहुत देर तक धरा हुआ एक सौ Bg Sea तोला दूध और चन्द्रमा के समान सफ़ेद शक्कर सोलह पल और 
i 9 पल भर घी व एक पल शहद, दो कर्ष मिचे व आधा पल सोंठ या चारों aad आधा आधा पल होवें ॥ ३२ ॥ चिकने वस्त में खी से कोमल कर से बिसी व कपूर | 
|| की धूले से सफ़ेद किये हुए पात्र में स्थित इस उत्तम रसवती को जो करताहे उस मनुष्य को में समस्त मनोरथों को देता हूं ॥३३॥ इति AAV ॥ ६8 
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- $| विष्णाजी के लिये कपूर से सुगन्धित जलां से श्राचमन्‌ द 


| शंख व चांदी की माला होवै ओर विशेष कर सुवणं की माला हाव तथा Tear i 
OM माला को बनावे और ग्रंगुलि की पोरां से जपे और जपके कम स पाताजया का माला 
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र +s ALN भो Ax द्य ` eal | 
सोड दशम श्रध्याय म॑ वर्णित चरित उदोत ॥ ब्रह्माजी बाले कि ह AAT, तात ! नेवेद्य के उपरान्त | To 
हिये न्त भोजन किये हुए | A| प्र १० 
] चाहिये वह सब यथार्थ कहिये ॥ १॥ श्रीमगवान्‌ बाले कि इसक उपरान्त Ki | 
प 1 चाहिये अगहन महीने में जो करना चाह | 
जो के लिये कप, i कर तांबूल व हाथ घान क लये चन्दन देवे ॥ २॥ तदनन्तर = पांजालि करे व भक्ति से आइना || 
३॥ व हे महाभाग | चतुर मनुष्य मुकुट आदिक भूषणा का देकर उसक उपरान्त FA व चवर | 


1 ॥ यत्कर्तव्यं सहोमासे तत्सने Ale तत्त्वतः ॥ 3 ॥ 


क 


दो०। यथा विष्णा चरणोदक पान किये फल होत | 


(| को दिखात्रै और ऐश्वर्य होने पर कपूर का नीराजन करे ॥ 


ब्रह्मोवाच ॥ नेवेद्यानन्तरं तात कि Bist <4 WH 
लाहा ॥अथ भुक्कवते दत्ता जलः करवाते ॥ चमनं च ताम्वूलं चन्दन PASAR ॥२॥ पुष्पा 


esasi gaia ॥ नीराजनं ततः कार्य कार्पूरं विभवे सति ॥ ३ ॥ समप्य सुङुटादान 
ae cA प्रकल्प्य च्ञवचामरे ॥ ९॥ प्रसादसुमुखं ध्यात्वा AIGA 
म॥ जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिमिः प्रथुम ॥ ५ ॥ शब्नरोप्यमयी माला काञ्चनी च विशेषतः॥ पालि छ 
गेविंदरमेमाणिमों क्विकेः ॥ ६ ॥ रचितेन्द्राक्षकमाला तर्थवाङ्ग (ATT पुत्रजीवमयी माला शस्ता वे जपकर्म 
णि ॥ ७.॥ न च RAA च हसन्न पार्श्वमबलोकयन्‌॥ न पदा पदमाकाम्य करप्राप्तशिरास्तथा ॥ = ॥ नात 


IE देकर ॥ ४॥ श्याम सुन्दर शरीरवाले विष्णुजी को प्रसन्नता से सुसुख ध्यान करके एक सा आठ मत्र जप आर स्त॒तियों से विष्णु प्रकी alt करे॥ ५॥ ८. 
पद्माक्ष व मूंगा और माशि व मोतिया से जप करे॥ ६॥ व रुद्राक्षों स || 5 


उत्तम होती है ॥ ७ ॥ और चलते व हँसते तथा इधर उधर देखते हुए |} 
z पके ||६ | 
ह| न जपै और पैर से पैर को दबाकर व मरतकपे हाथ को भरकर न जपै ॥ ८॥ और खड़े होकर विदान्‌ मेरा मंत्र न जपे व ब्यंग्न मन होकर न जपे व जक |] 
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मा०्मा० 
Blo १० 


STARA 


; | समय में तथा aa, होम व पूजन आदिकों में न बोले ॥ &॥ घर में एक गुना व गोशाला मं दश युना हाता ह्‌ आर नदा के किनार सा शुना व यजमान्दर में| 


i || हज़ार गुना होताहे ॥ १० ॥ ओर तीथोदिकों में हज़ार गुना व मेरे समीप अनन्त फल होता हे इस प्रकार करक जा श्रगहून म प्रदक्षिणा करता Z Ul ११॥ TS 
#| पग पग पै सातहीपवाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल पाता है हज़ार नाम व केवल एक नाम को पढ़कर ॥ १२॥ भाक्ति से एक प्रदाक्षणा सदव [दन का पाप 


र 3 | नाश करती हे और उसने सातों द्वीपवाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा किया ॥ १३ ॥ ओर मेरी तीन प्रदक्षिणा सात दिन में उपजे हुए पाप का नाश करता ह व उसा 


न्मन्मलुं (ASA जपेहयग्रमानसः ॥ जपकाले न भाषेत ब्रतहोमाचेनादेषु ॥ ६॥ ग्रहष्वकणुण जाप्य MS दश 
गुणं भवेत्‌ ॥ नदीतीरे शातं विद्यादग्न्यगारे दशापईघिकम ॥ १०॥ AAI सहर्ख स्यादनन्त मस AAA ॥ 
एवं कृत्वा सहोमासे यः कुयांच प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ११ ॥ सप्तदीपवंतीपुएर्य लभते स Tere ॥ पठन्नामसहल तु अथवा 
नाम केवलम॥ १ U एका प्रदक्षिणा भक्त्या दहेत्पापं सदाऽऽहिकम्‌ ॥ प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तहीपा वसुन्धरा ॥१२॥ 
दिनमप्तोद्धवं पापं मम तिखः प्रदक्षिणाः ॥ तत्क्षणान्नाशयन्त्येव पापं देहे दशा55हिकप १४॥ कताः प्रदाक्षणा यन 
एकविंशतिभक्वकितः ॥ भ्रूणहत्यादिपापानि नाशमायान्ति तत्क्षणात्‌॥ १५ ॥ अष्टोत्तरशत येन कृता भरत्या Ae 
: | क्षिणाः ॥ AAS FaN: सर्वे! समाप्तवरदक्षिणः ॥ १६। प्रदक्षिणीकृता तेन तावहार वसुन्थरा॥ मातुः मदाक्षणास्त 
IS) zza AAT: ॥ १७ ॥ शालग्रामशिलायाश्व सममतत्रय स्मृतम्‌ ॥ एका द्डप्रपातरच सह aaia 
0 | क्षण शरीर में दंश दिन का पाप नाश करती हें ॥ १४॥ व भक्ति से जिसने इक्कीस प्रदक्षिणा किया है उसके गर्भ या बालहत्यादिक पाप उसी क्षण नाश हाजाते | 


ee . | हैं॥ १५॥ व जिसने भक्तिसे एक सो आठ प्रदक्षिणा किया है उसने समाप्त उत्तम दक्षिणावाले सब यज्ञा से पूजन किया ॥ RA व उसन STARTAT ` 
> [SH की प्रदक्षिणा किया ओर माता की प्रदक्षिणा व पृथ्वी की प्रदक्षिणा ॥ १७॥ AL शालग्रामशिला की प्रदक्षिणा ये तीनों बराबर कही गई हैं और अगहन LS | | ae 
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tege | में सात प्रदक्षिणा व एक देणडतरत प्रणाम ॥ १८॥ ये दोनों बराबर ह अथवा बणडवत गिरना विशेष हं आर जा मरी परदाक्षणा मं सदव दशडवत पात करता 
४६ 


है॥ te व विशेष कर जो anga महीने में करता है वह कल्पपर्येन्त स्वग म॑ बसताहे व हे तात | कल्य के बाद चक्रवर्ती राजा हाता हं ॥ २० ॥ शार बहुत 501 | 
आयुरवलवान्‌ व धनवान्‌, सुखी तथा दानी व घर्मप्रिय होता है ओर सहखनाम पढ़ने से तीन भांति का किया हुआ पाप नाश होता हे ॥ २६ ॥ अथवा हे उत्र Si 
j| बहुत कहने से क्याहे मुझसे गुप्त वस्तुको सुनिये कि दामोदर एसे नाम स मरा अतुल भराति हाती हे॥ २२॥ यशादा मातान मरा सण (adi) सरबन्धा नाम | 


क्षिणाः॥ १८॥ सममेतइयं नो वा दण्डपातों विशिष्यते ॥ प्रदाक्षिण दण्डपातं यः करीति सदा HA ॥ १९६ ॥ महा 
मासे विशेषेण आकल्पं स वसेद्विवि ॥ कल्पादनम्तरर तात चक्रवर्ती प्रजायते॥ २० ॥ चिरायुथंनवान्मागा दानवा 
न्धमवत्सलः ॥ सहखनामपठनात्पापं नश्येलिधा BID ॥ २१॥ अथ कि बहनोक्केन TU Ad AH सुत ॥ दामा 
दरोति नाम्ना वे भवेतप्रीतिर्ममाऽतुला ॥ २२॥ युणसस्माधिसन्नाम कृत मात्रा यशांदया ॥ यदा म॑ दावभाएड्स्व 
स्फोटनं गोकुले HAT ॥ २३॥ तदा यशोदया Ms बढा Val घुलूखले ॥ ततः प्रश्वाते मे नाम स्यात दामादरात 
च ॥ २४॥ नमो दामोदरायेति HIT: घुप्तमाहतः ॥ स्याद्य शाचबवा विह्न दनादन ॥ २५ ॥ साळ 
लक्षत्रयं यावत्तत उद्यापयेहधः ॥ AG हवनं चव AAAA दर्शाशतः॥ २६॥ एव यः कुरुतं AFA तस्य 
यच्छामि वाञ्डितम्‌॥ घन धान्यं तथा दारान्तुत्रांश्चान्यच्च वाञ्छितम्‌॥ २७॥ Hada मया as श्रडत्स्व त्वं | 
किया है जब मैंने गोकुल में दही के पात्र को तोड़ डाला ॥ २३॥ तब यशोदा ने राखली म॑ रस्सी सं ढढ़ता स बांधाह तब से लगाकर मरा दामादर एसा 

नाम प्रसिद्ध SAT ॥ २४ ॥ व सावधान होकर जो नमा दासोदराय एसा सूयांदय म पावत होकर प्रातादेन तान हज़ार जपता ह ॥ २४ ॥ अब्‌ तक ag त॑ | 


2 i 
| 
5 ॥ 
लाख जप होवे उसके उपरान्त AS उद्यापम करं और तपंण, हवन व दशांश स हवन ॥ २६ ॥ इस मकार जा भाक्त स करताह उसका H मनोरथ SAE रौर ६ 3 i 
घन, धान्य, स्त्री, पुत्र व अन्य भा सनारथ का दता ह ॥ २७॥ ह महामत ! da निवार सत्य कहा तुम विश्वास करो हे पत्र सुभासं दया स प्रकाशात इस | 
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E| और अनुस्मति व गीता यह पांच प्रकार का स्तोत्र माना गया है हे महाभाग ! पांच स्तोत्र मुझको परम प्रीतेकारक हैं ॥ ३७ जो मनुष्य शालग्राम से उत्पन्न | 
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S ] i 
मंत्रराज को ॥ २८॥ दामोदराय ऐसा नित्य पढ़ता हुआ जो प्रदक्षिणा करता हे व हे पुत्र श्रष्टांग समेत जां दशडवत्‌ करता ह ॥ २६॥ पाव, हाथ, उडन | | म्या 
| वक्षस्थल, मस्तक, मन, वचन वे SEU अष्टांग प्रणाम कहा जाता = ॥ Ro || PATA! समंत मस्तक का मर चरणा मं करक यह कह के ह इरी | AAE t | 

ANN 


ग्रह व समुद्र से डरे व शरण में प्राप्त हुए मरा रक्षा कीजय॥ ३१॥ पश्चात्‌ सुभास दा हुईं माला का आदर समत स्तकपे धेरकर तदनन्तर हे वत्स | मरे : 5 | 
पूजन की संपूणंता के लिये ऐसा कहे ॥ ३२॥ पके हे जनादन ! मंत्रहान, कमहान व भार्क्तेहान जा पूजन किया गया वह मरा AW हाजाव ॥ ३३ i | 


| 
: Fl 
महामते ॥ मन्त्रराजमिमं एत्र कृपया मे प्रकाशितम्‌ ॥ २८॥ दामादरायात पर्ठान्नत्य FAIAVA दएडपात | | 
l । 


NE 


तथा पुत्र MASSA समांन्वतम्‌॥ २६ ॥ पद्भया कराभ्या जाइम्यासुर्ता शिरस्ता तथा ॥ मनसा वचसा द्या AUT 
मोष्टाङ्ग उच्यते॥ ३०॥ शिरो मतपादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च RERA ॥ प्रपन्न पाह HIHI मार्त छत्यु्रहाऽए 
वात्‌॥३१॥ पश्चाच्डेपां मया दत्तां [शरस्याधाय ALATA एव त्रूयात्तता वत्स मस एूजाप्रएत्तय॥ ३२॥ मन्त्रहानं 
क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनादन ॥ यत्पूजित मया देव पारंएं तदस्तु म॥२३॥ बदङ्गवायन सस पणवन सुसंयुतम्‌ ॥ 
एवं कार्य सहोमासे हृत्य पुण्यप्रद AA ॥ ३४॥ गीतं वार्य च रत्य च तथा इस्तकवाचनम ॥ रजाकाल चतुनक्र 
सवदा मम च ATJAN ३५॥ गीतवाद्यायभावे च मम नामसह्लकम्‌ ॥ स्तवराज तथा उन गजन्द्रस्य च साक्ष 
1॥ २६॥ अनुस्प्रातिश्च गीता च स्तवनं पञ्चघामतम्‌॥ TATAA महाभाग सम तकर RA ॥ ३७॥ पादादक . 


[S| gan वाद्य समेत व ORR समेत इस प्रकार अगहन महीने में मनुष्यां को पुण्यदायक नृत्य करना चाहिये ॥ २४॥ हे चतुरानन | गान, बाजन, नृत्य 
i | व पुस्तकवाचन इजनसमय मेव सदेव सुभे प्रिय हे ॥२५॥ हे पुत्र । गांत व बाजन आदि के ANA म॑ मेरा सहस्रनाम, स्तवराज त्र गजन्द्रमोक्ष ॥ ३६ ॥ || 
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| के पाप का हरता है फिर चरणादक का झ्या कहना ह ॥ ४५ UGA मर बड़ पुत्र पय हा व वशपता स सुक्त का श्रेय हा उस कारण जा सर गुत स्थल 
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चरणोदक को पीता है उसको हज़ारों पंचगव्य पीने से कया प्रयोजन हे॥ ३८ जो मनुष्य बुंद भर शालग्रामंशिला का जल पीता हे वह नर फिर माता का | [मा०्सा० | 
दूध नहीं पीता है बरन सुक्तिमागी होता हे ॥ ३६॥ त्र वद्धि तथा मृत्युसूतक में भी उनको अशौच नहीं होता है कि जिनके मस्तक पे चरणोदक होता हे द |$ |श्र० १० | 


coll जो चरणोदक पान करते हैं ॥ ४० ॥ व मृत्युसमय में भी जिसको यह चरणोदक दिया जाता हे उत्तम AAR से AAT भी वह उत्तम गति को पाता हे ॥४१॥ 
५ A 
| ओर जो न पीनेवाली बस्तुको पीता हे व न भोजन करने योग्य वस्तुको खाता हे और जो श्रगम्या स्री से ममन करता है व जो पाप करता द्द ॥ ४२॥ 


{ 
AN वे शालग्रामसमुद्ववम ॥ पञ्चगव्यसहसेस्त॒ प्राशितेः कि प्रयोजनम्‌ ॥ १८ ॥ शालग्रामशिलातोर्य यः पि ; 
बेहिन्दुना समम्‌॥ Ala: स्तन्यं gada स पिवेन्सुक्किमाग्नरः॥ ३६ ॥ अशो चं नेव वियेत सूतके सतकेऽपि च॥ यपा 3 
पादादक माध प्राशनं य प्रकुवते॥४०॥ अन्तकालशप यस्यद दायते पादयोजलम्‌ ॥ साप सद्रातमातात सदा 
चारबहिष्कृतः॥४१॥ अपेयं पिवते यस्त॒ FSS यद्यप्यमोजनम्‌॥ अगम्यागमनो यो वे पापाचारश्च यो नरः ॥2२॥ 
साप पूता भवत्याशु सद्यः पादाम्बुधारणात्‌॥ चान्द्रायणात्पादङेच्द्ादाघक पादयाजलम ॥ ४३ ॥ अयु HSA 
वाऽपि कपूर चाऽनुलेपनम्र॥ मम पादाम्बुसंस्प्रष्टं तह पावनपावनम्‌॥ ४४ ॥ gga तु यत्तोर्यं as विप्रसत्तम ॥ 
de पापहरं नणां कि एनः पादयोजलम्‌॥ ४५ ॥ प्रियस्तव मऽग्रजः Tay बिशेषेण च मखियः ॥ तदर्थं कथित सव 
रहस्य यच्च मास्थतम्त ॥ ४६॥ हात श्राएजावा AAT dealt तत्फलकयनयाॉगानाम दशमोऽध्यायः U9 oll 


९ बह भी चरणोदक धारण करने से शीघ्र ही पवित्र हो जाता है ओर चान्द्रायण व पादकुच्छ से चरणों का जल अधिक है ॥ ४३ ॥ अगुरु, SHA या कपूर व । q 


3 SY 


£5 | लेपन जो मेरे चरणोदक से स्पशो कियाजाता हे वह पवित्रकारक का पवित्रकारक हे ॥ ४४॥ हे दविजसत्तम | जो जल दृष्टि से पवित्र होता हे वह मनुष्यां A 


č | था वह सब कहा गया ॥ ४६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे मागेशीपमाहात्म्ये भाषानुवादे पूजादिधिसमापने aan तत्कल्लकथनयोगोनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ || 
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€ - Gle । दवराम. ZAR भया यथा शूद्रसन सग ॥ सो WE श्रध्याय में वाणात कथा प्रसंग ॥ वह्या बाल. कि हे भूतनावन, स्वामिन्‌ ! एकादशी का | 
€ | माहात्म्य व सूत्यां की विधि सब मुझसे दया से कहिये॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे छिजोत्तम ! पाप को नांशनेवाली कथा को सुनिये जिसको सुनकर AR- 
č | घात आदिक पाप नाश होजाता हे ॥२॥ कांपिल्य नगर में वीरबाहु ऐसा नामक राजा हुआ हे जो कि सत्यवादी व Hla की जीतनेवाला तथां awa व l 
- सुक्त म परायण था ॥ २.॥ आर वह दयावान्‌, WHA, रूपतान्‌ व बलवान्‌ मनुष्य वेष्णुवां का भक्त आर सदेव मेरी कथा म॑ रूचि रखता था ॥ ९ ॥ और | & 


. ब्रह्मोवाच॥ एकादश्याश्च माहात्म्यं मूर्तीनां च विधानकम्‌॥ सर्वे ale मस स्वामिन्छपया थूतभावन ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ शृणुष्व हिजशादूल कथां पापप्रणाशिनीम ॥ यां श्रुत्वा याति विलय॑ पापं ब्रह्मवघादिकम्‌॥ २॥ 
काम्पिल्ये नगरे राजा वीरबाहुरिति aa: ॥ सत्यवादी जितकोधो ब्रह्मज्ञो मम तत्परः ॥ ३ भाववान्स दया 
शालो रूपवान्बलवान्नरः॥ भक्की भागवतानां च सदा मम कथारुचिः ॥ ४॥ संदा मम कथाउप्सक्तः सदा जाग 
रणप्रियः ॥ दाता विहान्क्षमांशीलो विक्रमी विजितेन्द्रियः ॥ ५॥ विजयी रणशीलश्च wea च धनदोपमः॥ 
पत्रवान्पशुमाश्चव स्वदारानिरतस्तथा ॥ ६ ॥ तस्य भार्या कान्तिमती रूपेणाऽप्रतिमां छवि ॥ पतित्रता महा 
साध्वी मम भक्किरवा सदा ॥ ७ ॥ तया सह विशालाक्षो Tas मेदिनी युवा ॥ स॒क्लैकं मां महावाहो नान्यज्जा 
नात दवतम्‌ ॥ ८॥ एकस्मिन्दिवसे पुत्र भारहाजो महासुनिः ॥ समागतो ग्रहे तस्य वीराहोर्महात्मनः ॥& ॥ 


ह सदैव मरा कया मं परायण व सदव जागरण प्रिय था और दाता, विहान, क्षमावान्‌, पराक्रमी व इन्द्रियजित था ॥ ५॥ श्रोर विजयी व समर करनेवाला तथा |$ 
52 | SRAM ङुबर के समान था और पुत्रवान्‌, पशुमान्‌ व अपनी स्री सें स्नेह करनेवाला था ॥ ६॥ व उसकी स्री सुन्दरी व रूप से उपमारहित तथा पतित 
- |६5| व बहुत उत्तम आचरणवाली और संदेव मेरी भक्ति मे परायण थी ॥ ७॥ उस स्री समेत उस विशाललोचन ज्वान राजा ने पृथ्वी को भोग किया हे महावाहो ! | 


i ¢ | एक सुझका छोड़कर वह्‌ अन्य देवता को नहीं जानता थां ॥ ८॥ हे पुत्र | एक दिन भारहाज महामुनि उस बीरवाह महात्मा राजा के घर मं आये ॥ 8. 
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ह | दशी तिथि में भोजन करते हैं ॥ १८ ॥ हज़ार शिवबत, giaa और करोड़ बह्मा 


> >) | jl mN CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
it 
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है : ` : A n AUN 0 a "| p ४! 
, 8 | दूरसे आये हुए भारद्वाज महामानि को देखकर उस समथ विधिपूर्वक AA को देकर स्वागत किया ॥ १० ॥ व राजा ने आपही आसन दिया व बड़ी भक्ति से |. 

प्रणाम करके वह श्रेष्ठ BA के आगे खड़ा हुआ ॥ ११ ॥ राजा बोले कि AT मेरा जन्म सफल gA व आज मेरा दिन सकल हुआ A आज मेरा राज्य 6 
$| सफल हुआ व आज मेरा घर सफल होगया ॥ १२॥ हे ब्रह्मे ! परमात्मा विष्णुजी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं जोकि योगियों में श्रेष्ठ तुम भरे घर मं आये ॥ १३ u2 


आज में करोड़ पापों से छूट गया जोकि तुमने मुझको देखा राज्य, लक्ष्मी, हाथी व घोड़े HA तुम्हारे लिये देदिया ॥ १४॥ हे सुनिश्रेष्ट ! तुम वैष्णव हैं 
(|| दृष्टा समागतं दराद्वारह्मजं महामुनिम ॥ स्वागतं कारयामास दत््वार्ष्यं विधिवत्तदा ॥ १० ॥ आसनं कल्पयामास 
स्वयमेव HST? ॥ प्रणम्य परया भक्त्या तस्थ MAAUA ११॥ राजोवाच अद्य मं सफलं जन्म चच H 
सफलं AA ॥ अद्य मे सफलं राज्यमय मे सफल BEAN १२॥ प्रसन्ना सम AAT परमात्मा जनादन'\ यत्त्व 
समागतो ह्यय We यागवरस्तथा॥१२॥ सुक्काऽह पापकाटयाय ALIASES निरीक्षितः ॥ राज्य लह्मागजाडरवारच 
मया तुमभ्य॑ निवोदेताः ॥ १४॥ वेष्णवोऽसि सुनिश्रेष्ठ नास्त्यदय मया तव ॥ मरुतुल्य भवत्सवं वष्णवस्य वरा 
टिका ॥ १५॥ नाऽऽ्याति हि गहे यस्य वेष्णवो वे हिजात्तमः ॥ ताहन विफलं तस्य काथत MANHA ॥ १६ ॥ 
विष्णु मक्काश्च ये काचत्सवे वणा हिजातयः ॥ काथत मम WU गातमन HAJAT ॥ १७॥ थ त्मका ह्पा 
केशे पिशाचास्ते हि मानवाः ॥ महापातकालेष्तास्तं ये सुञान्त हरादन॥ १८ ॥ शवत्रतसहलेस्त URAA 


N oO 


६5 ओर तुमको मुझसे कुळ न देनेयोग्य नहीं हे क्योंकि वेष्णव को वराटिका ( कोड़ी ) भी सब सुमेरु के समान होती हे ॥ १५॥ जिसके घर में द्विजोत्तम | 


E Nie LAS 6 fae: 
: J| वैष्णव नहीं आता है वह दिन उसका निष्फल होजाता है यह मुझसे ब्राह्मणों ने कहा हे ॥ १६॥ गाग्ये, गौतम व सुमन्तु ने मुझते कहा हे कि जो कोई | BI 
। | विष्णुभक्त हैं वे सब वर्ण ब्राह्मण हैं ॥ १७॥ ओर जो विष्णुजी में भक्त नहीं हैं वे मनुष्य पिशाच हैं ओर वे महापार्पा से लिप्त होते हैं जो विष्णु के दिन एका- | 5 | 


he los 


| से जो फल कवियों ने कहा है वह विष्णुजी के एक दिन से | ल 3 


7 


tH ग्पु० 


५१ | 
| 3 € तन समय वासिष्ठी न व नारदजा न मर आग कहा & [के ह Aalst | तुम सब वष्णवधर्मा के जाननवाल al ॥ २२॥ ARIS बाल क ह महाभाग ! 
fn | लुसन अच्छा पूछा Fal वष्णव भक्त हा ह भामप lat तुम रक्षा करत हा SAA उत्तम AAAA वह पथ्वा धन्य ह ॥ ९१ ॥ जस राज्य म॑ वंष्णुव राजा 


Ç F 
> 


121 ने हो उसमं न बसना चाहिये वनमें व तीर्थ में बसना श्रेष्ठ हे परन्तु बिन वेष्णव की राज्य म॑ बसना अच्छा नहीं हे ॥ २४॥ व जहां वेष्णव राजा पृथ्वी 
[ip] को पालन करता हे उसको वंकुएठ मानना चाहिये ओर वह राज्य पापरहित होती है ॥ २५ ॥ जेसे नेत्रराहित शरीर व पतिरहित स्त्री ्रोर दशमीसं 
4 | जैसें द्वादशी तिथि है वेसे ही बिन वैष्णव की राज्य होती हे॥ २९॥ व हे भूपाल ! जेसे माता, पिता को न पालन करनेवाला पुत्र होता है वैसेही दशमी 

r | G| संयुत दोदशी व बिन वेष्णुव की राज्य होती है॥ २७॥ जैसे दानरहित राजा व रसों | 
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| होताहे ॥ १६॥ हे डिजन्द्र ! ब्रह्मा व शिवजी की तिथि तबतक गते धारण करती हे जबतक कि मुझको प्यारी डादशी तिथि नहीं श्राती हे॥ २०॥ हे डिजेन्द्र ! 
| तबतक नक्षत्रों का प्रभाव है जबतक चन्द्रमा उदय नहीं होता है ओर तबतक अन्य तिथियों का उदय हे जबतक कि हादशी तिथि नहीं आती हे ॥ २१॥ पुरा- 


ALN SN 


कोटिमभिः ॥ यत्फलं कविभिः प्रोक्कं वासरेकेन तडरेः॥१९॥ गर्वमुदहते तावत्तिथिब्राह्षी च शाइरी ॥ यावन्नायाति 
विप्रेन्द्र हादशी च मम प्रिया s तावत्पमावस्ताराणां यावन्नोदयते शशी ॥ तिथिस्तथा च विप्रेन्द्र यावन्नायाति 
हादशी ॥ २१॥ नारदेन पुरा प्रोक्कं वसिष्ठेन ममाग्रतः ॥ ल॑ वेत्ता सर्वधर्माणां वेष्णवानां महासुने ॥२२॥ भारहाज 
उवाच ॥ साधु TS महाभाग यत्त्वं भक्कोःसि वेष्णवः ॥ सा सुप्रजा मही धन्या यत्तवं रक्षसि भूमिप॥ २३॥ तस्मि 
AUS न वस्तव्यं यत्र राजा.न वेष्णवः ॥ वरं वासो बने तीर्थे न त॒ राष्ट्रे लवेष्णवे ॥ २४ ॥ यत्र भागवतो राजा संप्र 
शास्ति च मेदिनीम्‌ ॥ वेकुएठमिति मन्तव्यं agre पापवजितम्‌॥ २५॥ चक्षुहीनं यथा देहं पतिहीना यथा azn 
दादशी दशमीयुक्का तथा TEAST TT ॥ २६॥ यथा GA महीपाल मातापित्रोरपोषकः ॥ हादशी दशमीयुक्का 
तथा राष्ट्रमवष्णवम ॥ २७ ॥ दानहीनो यथा राजा ब्राह्मणो रसविक्रयी ॥ हादशी दशमीयुक्का तथा राष्ट्रमवेष्ण 


ODES 


को बेचनेवाला ब्राह्मण है वैसेही दशमी संयुत हादशी व बिन वैष्ण 
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1 | राज्य होती है ॥ २८॥ जैसे दांतों से रहित द्वाथी ब पेखों से रहित पक्षी हीता है वैसे दृशमीसंयुत डादशी व बिन वैष्र की राज्य होती द ih A li ak | | | 
दान लेने के लिये वेदादिक ब य के लिये जैसे पुण्य होता हे वैसेही दशमी संयत डाशी व बिन वैष्णव की रज्य होती हैं॥ २० ॥ जने GE ale 
| संध्यां व दक्षिणा रहित जैसे ane होती है वेसेही दशमीसंयुत हादशी व बिन वैष्णव की राज्य होती है ॥ ३१॥ जैसे शिखा समेत BA व Tog ; nee ell} 

५ | दध पानेवांला होता है वैसेही दशमीसंयुत हादशी व बिन वैष्णव की राज्य होती हे ॥ ३२॥ ओर जैसे बाह्मणी से गमन करनेवाला शुद्ध व BAG का गाडन हि 


JAU २८ ॥ दन्तहीनो यथा हस्ती पक्षहीनो यथा खगः ॥ द्वादशी दशमीयुक्का तथा BHAT AT N २6 ॥ प्रात 
ग्रहार्थ वेदादि द्रव्यार्थं GHA यथा ॥ हादशी दशमीयुक्का तथा राष्रमवेष्णवमरू ॥ ३० ॥ दभहीना यथा Bees 
यथा श्राइमदक्षिणम्र ॥ हादशी दशमीयुक्का तथा राष्ट्रभवष्णुवम्त ॥ ३१ ॥ सांशखश्च यथा Val PAART 
यकः ॥ हादशी दशमीयुक्का तथा राष्ट्रमबेष्णवम्तू ॥ ३९॥ शूद्रश्च ब्राह्मणीगामी हेमन्नो ARTE: ॥ हादशा दशामा 
युक्का तथा राष्ट्रमवेष्णवम्‌ ॥ २२ ॥ REAREA यथा वेदो नरोत्तम ॥ हादशी दशमीडुक्का तथा uza 
वेष्णुवम्‌ ॥ ३४॥ यथाऽऽहृतिमन्त्रहीना मृतवत्सापयो यथा ॥ द्वादशी दशमीयुक्का तथा राषट्रमवष्णावस्‌ ॥ «^ ti 


= 

केणा fa s विवि Tr) fi था राष्ट्र = राजा प्रोच्य 

सकेशा विधवा यहद्गत स्नानावव।जतस्‌ ॥ दादरी द्शमयुंक्का तथा राष्ट्रमवष्णवस्‌॥ ३६ ॥ स राजा च्यत 

d otek ~ An A यु Wale a 3 | 

SI वाला और धर्म का दूषक होता हैं वैसेही दशामीसंयुत द्वादशी व बिन वैष्णंच की राज्य होती है ॥ ३३॥ व हे नरोत्तम ! जैसे विष व ade क ळ| 

: £ iS 3 A aN aa ® 9, ~ A A zg q a A F E 5 
$| वृक्षों का काटना हे वेसेही डादशी संयुत दशमी व बिन वैष्णव की राज्य होती हे ॥ ३४ ॥ जसे मंत्र से राहित ग्राहुते व मरे बडडावाली गऊ का-दूथ होता ह S 
$| Saat दशमी संयुत हांदशी व बिन वैष्णव की राज्य होती है ॥ ३५ ॥ जैसे केशसंयुत विधवा स्त्री व स्नानरहित aa होता हे Aag दशमी aga हादशा |; 

q 


“ 


n ~ A eee कहा जात wo 4 A घालण जिसय aAA] 5 G) मैं प्र 7 3 | 
बिन वैष्णव की राज्य होती है ॥ ३६॥ जो विष्णुजी में भक्त होता हैं वह विद्वानों से राजा कहा जाता हे र उसकी राज्य नित्य बढ़ती हूं श्रीर AST | 
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समेत वह सुखी होता हे ॥ २७॥ हे राजन्‌ | जा भ॑ने तुमका देखा इससे मरी ee सफल हाग ओर तुम्हारे साथ जो वाती करती हे वह मेरी वाणी आज | | 

[| सफल होगई॥'३८॥ जहां वैष्णव सुन पड़ता हो वहां दूर जाना चाहे FANS उसके दर्शन सं ताथरनान स उपजा हुआ फल हाता g l ३६॥ हं राजन्‌, k 5 

č १|| नराधिप ! विष्णुजी को भक्ति मं परायण सा तुम पवित्र राजा सुकते देखे गये तुम्हारा कल्याण हा म जाता हू तुम सुखी RAT ॥ ४०॥ इसी अवसर म॑ कान्ति- S 

E ae री में श्रेष्ठ aaa श्रेष्ठमुनि बोले ॥ ४१॥ कि हे वराराह ! ग्रविधवापन व अपने पाते म॑ भक्ता होवो व ह शुभ ; 
| 


साडया भक्का मछसूदन ॥ तद्राज्यं वधत नित्य सुखी भवात सप्रजः ॥ ३७॥ द्विम सफला राजन्यन्मया ख [नरा 
[क्षतः ॥ अय मं सफला वाणी जल्पतं या लया सह ॥१८॥ इरमव le गन्तव्य श्रूयत यत्र ASU: ॥ दशाना सर्व 
त्पुए्य ताथस्नानससुद्धवस ॥ ३९ ॥ सत्व राजन्मया दृष्टा वऽ्एुभाक्करतः शचः ॥ स्वार्त तञस्तु गासष्यात 
सुखी भव नराधिप ॥ ४९ ॥ एतास्मन्नन्तर राइ्या कान्तमत्या नसस्छूतः ॥ भारहाजा SIAS: प्रवरः सवयाग 
THUAN ४१॥ JAJA वराराह मक्का भव CAA ॥1नश्चला कराव भाक्त सदा भवतु त शुम ॥ ४२॥ एत 
स्मन्नन्तर राजा AREIS महासानेम्‌ ॥ उवाच प्रणयन्वाचा मघनादगमारया ॥ ४३॥ राजावाच ॥वपुत्ता स 
कथं लक्ष्मी: क॑ कृत एवजन्मान ॥ सव बाहे सुनिश्रष्ठ ST याद मर्मापार ॥ ४४ ॥ एतन्मया कथ प्रास राज्य 
_ निहतकएटकम्‌ ॥ पुत्रां व AU AS SS: [प्रया च सुमनोहरा ॥ ४१॥ माचत्ता महतप्राणाचन्तयन्ती जनादनम॥ | 
IG केशवजी में तुम्हारी सदेव अचल भाक्ति हावे ॥ ४२ ॥ इसी अवसर में मेघशब्द के समान गभीरवांणी से भारदाज Aalst को प्रसन्न कराते हुए राजा ने is 


À [Sei] कहा ॥:४२॥ (राजा बोले) कि है मुनिश्रेष्ठ ! मेरे केसे बहुत लक्ष्मी हुई है व पूर्वेजन्मर्म मैंने क्या किया हे यदि मेरे ऊपर दया हो तो यह संब FRAN 9४ i 
> El वने नष्ट कंटकवाले इस राज्य को केसे पाया व गुणवान्‌ तथा श्रेष्ठ पुत्र ऑर प्यारी ब सुन्दरी ख्री को केसे पाया ॥ ४५ ॥ जोकि झुझमें चित्तको anda 
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č | उभे प्राणों को प्राप्त किये है व हे सुने | मे कोन हूं और यह खी केसे हुई व मेने कोन धर्म किया है॥ ४६॥ व हे छने ! सुन्दर अंगोंवाली इस मेरी खी a Suggs | 
$ क्या किया है और किस पुण्य से मृत्युलोक में बहुत दुलभ मेरे लक्ष्मी है ॥४७॥ और जिसके मेरे वश में सब राजा वर्तमान हैँ और अनष्ट पराक्रम व शरीर i i | i | 
| निरोगता हे ॥ ४८ ॥ व हे मुने ! मरे भी अधिक तेज को कोई नहीं सहता हे इस समय यह में जानना चाहता हू कि जिस प्रकार यह त्रनिन्दित स्त्री हुईं |: 
NN 


€| हे॥ ४६॥ व हे विप्र! भने पहले जन्म में क्या पुण्य किया हे राजाने इस मकार पूवजन्म का वृत्तान्त पूळा ५० ॥ Al अपना Sil का कर्म व संपदाओं का |. ; 
| कोऽहं सने कथं Sor कश्च धर्मों मया इतः॥ ४६॥ किं चाऽनयाऽपि aga मम पत्रया कृतं सुने॥ केन एण्येन 
मे लक्ष्मी त्युलोके GAA ॥ ४७ ॥ अशेपा BANA वे वर्तन्ते यस्य मे वशे ॥ विक्रमं चा5प्रतिहर्त शरी 
रारोग्यता तथा ॥ ४८॥ ममाऽपि fe तेजा न BRAKE सुने ॥ इच्छाम्यच Acad यथा चयमान 
न्दता ॥ ४६ ॥ मयाऽपि सुकृतं विप्र कि कतं पूर्व जन्मनि ॥ इति एष्टो नरेन्द्रेण प्रवजन्मविचेष्टितस॥ ५०॥ स्वपत्या 
श्वेष्ठितं चेव संपदां चेव कारणम्‌ ॥ योगोत्यं सुचिरं कालं तथा विन्दत मानसे ॥ ५१॥ विज्ञातमेतन्दपते पूर्वजन्म 
विचेष्टितम्‌ ॥ तव पत्रयाश्च राजर्षे AUT कथयाम्यहम्‌ ॥ ५२॥ भारहाज उवाच ॥ श्रु aA सकते 
यस्येदं कर्मणः फलम्‌ ॥ खमासीः शूद्रजातीयो जीपहिंसापरायणः ॥५२॥ नास्तिको दुष्टवारित्रः परदारग्रवर्षकः ॥ 
कृतज्ञो ढुविनीतश्च सुष्ाचारविवजितः ॥ ५४॥ इयं या भवतो साया परवेसप्यायतेक्षणा ॥ BATT अनसा वाचा |5 
र C कारण पूछा तब भारडाज ने मन में योग से उपजे हुए बहुत समय को पाया व कहा ॥ ५१ ॥ कि हे नृपते, राजपे ! मैंने यह पूर्वजन्म का वरत्तान्त जाना व | S | 


$| तुम्हारी स्त्री का कमे जाना में कहता हूं उसको BAT ॥ ५२॥ भारढाजजी बाले कि हे भूपाल | सब सुनिये कि जिस कम का यह फल हं तुम जीवहिसा |e) 
में परायण शूद्रजाति में उत्पन्न हुए थे ॥ ५३॥ नास्तिक व कुकमी ओर पराई खी को धपणा करनेवाले तथा कृतज्ञ, दुर्विनीत व उत्तम आचार से राहत A 2 


हः 5 | हए ॥ ५४॥ आर जो यह आपकी स्त्री हे पहले भी यही विशाललोचनी तुम्हारी स्री थी आर कम, सन व वचन से इस को तुर 


हारे सिवा अन्य प्रिय नहा | 5 
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i हआ हे ॥ ५५॥ और यह महाभाग्यवती पतिब्रता सदैव तुमको भजती थी व तुम्हारे ऊपर दुष्मात्र वेसा हान TON Mi हक e होने व र bes! 
& AAS तुक पापकर्मकारी को छोड़ दिया और तुम्हारे पूर्वजकर्मो से जो इकट्ठा था वह धन नाश होगया ॥ ५७ ॥ व हैं जगतीपते 5i SER 3 aS a x 
G 213 अभिलाषी हुए और पूर्वकर्म के फल से कृषी निष्फल होगई ॥ ५८॥ तदनन्तर FT नारा हान उर बन्घुर्वा ने छोड़ दिया ee क on 
(| पतित्रता खी ने तुमको नहीं छोड़ा ॥ ५६ ॥ सब मनोरथों से अग्न तुम ST वल ल गये व ag मासक व 4110 94:0४ i 


नान्यदस्यास्त्वया विना ॥ ५५ ॥ पतित्रता महाभागा भजमाना निरन्तरम्‌ ॥ भाव न FE EB ATA तथा > 
सति ॥ ५६ ॥ ससिभिस्लं परित्यक्ती बन्धुमिः पापकमकत ॥ क्षय जगाम चाऽया यः UATE बसे | 
ad द्रव्ये फलाऽऽकाङ्क्षी खमासीर्जंगतीपते ॥ पूर्वकमावेपाकन SA [वला गता ॥ ५८॥ तता [दत्त द 7 3 | 
रीण परित्यक्कश्च TT क्षीयमाणाऽपि साध्वीयमत्यजत्त्वा न भामिनी ॥ ५९ ॥ ले मग्नः सवकामम्या | 
गतवान्निर्जने वने ॥ हत्वा जीवाननेकांश्च चकारात्मविपोषणम्‌ ॥ ६० ॥ एवं प्रदत्तस्य तव सह Teal तदा 
नप ॥ गतानि बहुवर्षाणि पापरत्त्या महीतले ॥ ६१ ॥ अ्रन्यस्मिन्वासर राजन्मागश्रर्श महाछीन ` न मार्ग 
विदिशं वेति देवशर्मा हिजोत्तमः ॥ ६२ ॥ gar पीडितो.त्यथ सध्याहगदिवाकर ॥ पतिता AAT oo | 
ष्टो महीपते॥ ६३॥ दया जाता च ते भूप दद्रा हुःखेन पीडितम्‌ ॥ ब्राह्मण रडमज्ञात Dele GAT १ ७ | 


( जन्‌ | अन्य दिनमें माग से भ्रट देवशर्मा नामक जा त्तम 
: | पापवृत्ति से वतमान तमको प्रश्वी में बहत वर्ष बीत गय ॥६१॥ ह रा 
er aston ey “ही: Soe भत पते | क्षधा व प्यास से बहुत विकल वह मागेसे अलग दवशसा AAT gå के मध्याह्न में प्राप्त | 


|| राह्मण दिशा व विदिशा को नहीं जानता था॥ ६२ ॥ हे मही पकडकरा[६४ 
` || होनेपरवनके बीचमें गिर पड़ा॥ ६२॥ व हे भूप ! दुःखसे पीडित ब्राह्मणुको देखकर तुम्हारे दया हुई AR चिन जाने हए TS ब्राह्मण को हाथ से शो 
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| उस समय हे राजन्‌! भूमि में पड़े हुए ब्राह्मण को उठाकर तुमन कहा कि ह ATA | प्रसन्नता कीजिये ब तुम मेरे आश्रम को आवो ॥ ६%॥ व सुन्दर Tar से | | 5 


yga तथा मनोहर पुष्पां व फला से युक्त AL कमलससू से शोभित AAW तड़ाग में ॥ ६६॥ ठणटे जल म॑ नहाकर नित्य कम करके हे विप्र ! फलाहार Weed 


Ç कीजिये व ठणढा जल पीजिये ॥ ६७ ॥ व हे डिजेन्द्र ! मुझसे आपही रक्षित विश्राम कीजिये व तृप्ति पर्यन्त तुम मेरें आश्रम म॑ बसी ॥ ६८॥ हे डिजश्रछ ! ठन | a 


ठो व प्रसन्नता करने योग्य हो तब चेतन्यता को प्राप्त ब्राह्मण ने शूद्र का वचन सुनकर ॥ ६६ ॥ उस We को हाथ मं पकड़ लिया AN जहां तड़ाग था वहा ९४ 


उत्थाप्य पतितं WAL त्वयाङ्ग हि तदा AT प्रसाद्‌ BE विप्रप आगच्छ त्वं AASSAAAN ६५॥ जलपूणं तडाग 
q ATTERRA ॥ TARAS फलः THAT: ॥ ६६॥ स्नात्वा सुशीतले ताय Sal कर्म च 
विप्रेन्द्र तृप्तिययन्त वस त्वं ममाश्रमे ॥ ६८॥ उत्तिष्ठ त्वं हिजश्रेष्ठ प्रसाद कतुमहांसि ॥ लब्धर्वश्षस्तदा IAA 
श्रुत्वा शूद्रस्य भाषितम्‌ ॥ ६९ ॥ करे जग्राह त शुद्र गतां यत्र जलाशयः ॥ उपविष्टो महाबाहा ठायामाश्रत्य 
तत्तटे ॥ ७० ॥ स्नानं चकार विधिवत्पूजयामास केशवम्‌ ॥ तपायत्वा पितन्देवान्पपो नीरं सुशीतळलाप्र ॥ ७३ ॥ 
विश्रान्तो AASIAA हिजोत्तमः। साष्टाङ्गं सुनये कृत्वा नमस्कारं सह स्रिया ॥ ७२ ॥ शुद्र॒स्तु परया कत्या 
प्रोवाच सुनिसन्निधी ॥ आवयोस्तरणाथाय आतो ATCT समागतः॥ ७३॥ दशुनात्तव AIT जातः पापस्य UATU 
गया:व हे महाबाहो ! उसके किनारे छाया के आश्रित होकर बैठ गया ॥ ७० ॥ उसने स्नान किया व विधिपूर्वक विष्णु का पूजन किया और पितरों व देवता td 


को तपण करके ठएढा जल पिया ॥ ७१॥ व देवशर्मा डिजोत्तम वृक्ष के नीचे सहता गया व शूदर ने स्री समेत झुनिके लिये साष्टांग प्रणाम करक उत्तम भक्ति स 
i ie मुनि के समीप यह कहा कि. हम दोनों के तारने के लिये तुम अतिथि आये हो ॥ ७२।७३ y Bae! तुम्हारे दर्शन से पाप का नाश होगया हे प्रिये | स्वादिष्ठ, | 
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ह zi कोमल व रससंयुत तथा प्रिय व पक्क फलोको इस ब्राह्मण के लिये दीजिये ॥७४॥ ब्राह्मण बोला कि हे पुत्रक ! में तुमको नहीं जानताहूं मुझसे अपनी जाति | 
को कहिये क्योंकि बिन जाने हुए ब्राह्मण के यहां भी भोजन न करना चाहिये ॥ ७५॥ शूद्र बोला कि हे डिजशादूल ! में शूद्र हू तुमको सन्देह न करना चाहिये | 
28 हे विप्र ! ठुजन पुत्रा व अन्युवाने GHA छोड़ दिया हे ॥ ०७६ ॥ इस प्रकार उन दोनोंके कहते हुए शूद्र की स्त्री ने उस ब्राह्मण के लिये फलोंको दिया व उसने 


| C | उनको भोजन किया ॥ ७७ ॥ ओर बहुत ठण्डा जल पीकर बाह्मण प्रसन्न मन हुआ व सुखको पाकर वह मुनि वृक्ष की जड़ में विश्राम करने लगा ॥ ७८ ॥ और 


प्रिय फलानि स्वाइनि प्रयच्छास्मे ESA ॥ शहांन रसयुक्षान सुपकान [प्रयाण च ॥ ७४ ॥ ब्राह्मण 
-उवाच॥ त्वामह नव जानाम स्वज्ञात कथयस्व मे॥ नाज्ञातस्य हि भाक्कव्य त्राह्मणस्या9प पुत्रक ॥७२॥ शूद्र 
उवाच्‌ ॥ AAR हजशाहूल न कायः सशयस्त्वया ॥ आत्मजइजनावप्र पारत्यक्कः सबन्धु भिः ॥७६॥ तयाः 
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be संवदतोरेवं शू द्रप्तया फलानि च ॥ दत्ताने तस्मे विप्राय तेन झुक्कानि तानि वे ॥७७॥ अभूत््रीतमना विप्रः पीत्वा || 
i नीरं सुशीतलम्‌ ॥ सुखं संप्राप्य स सनिविश्रान्तस्तरुमूलके ॥ = ॥ स च शूद्रः सपल्नीको सुत्वा च एनरागतः॥ | 


स्वागतं ते सुनिश्रेष्ठ कुतस्त्वमिह चाऽऽगतः ॥ ७९ ॥ शुन्याटवीं AAS इुष्टसत्त्वमयाकुलास्‌ U नमबुष्या _ 
CUTE दवाराच HAST ॥ ८० ॥ ब्राह्मण उवाच U HAUSE महाभाग प्रयागगमनं प्रति ॥ अ्हमज्ञात 
मागण प्रावष्टा दारुण वन ॥ ८१॥ मम एणयप्रभावण जातास वरवान्धवः ॥ जीवत मे त्वया दत्त ब्रहि कि 


CN aN 


se] वद्‌ राह स्री समत भाजन करक फिर आया व उसने कहा कि हे मुनिश्रेष्ट ! तुम्हारा आना अच्छा हुआ तुम यहां केस कारण आये हो ॥७६॥ हे हिजश्रष्ट ! 
G| दुष्ट जीवां के भय से सयुत तथा AGT राहेत व दुःखसंयुत और दिन रात्रि भयानक शून्य जंगल को तुम क्‍यों आये हो ॥ ८०॥ बाह्मण बोला कि हे महाभाग | 
f X 
fe] TEAR और प्रयाग को जाने के लिये मे बिन जाने हुए मार्ग से दारुण जंगल में पेठ गया ॥ 5१ ॥ और मेरे पुणय के प्रभाव से तुम श्रेष्ठ बन्धु होगेय 


Seow चात aor z 
OSASSA ARA ASSA 


तकव...) पया a 


So 
- ry 
os 


13222 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


k | व तुमने मुझको जीवन दिया कहिये में तुम्हारा क्या करू ॥ ८२ ॥ AM श्रापमी निजेन वन मे कहां से श्राय ब आप कोन हो क्या कारया है उसका मर | b | 
if आगे काहिये ॥ ८३ ॥ शूद्र बोला कि महाराष्ट्र दश म राजा HAAA स राक्षत AZA नगारा मरा नवास ह आर पाप से लपट म॑ शुद्र ह ॥८४॥ ब हे ear | ! 
तम | श्रपने कर्म से विहित धर्म को मेने छोड़ दिया att बन्धुवगं स छाड़ा EAT भ बन को श्राया ॥ ८५॥ हे महामुने ! जाबा का वच करके सं स्था समेत Sy 
| नित्य जीता हूँ इससमय पाप से में निर्वेद को प्राप्त हं ॥ ८६ ॥ हे प्रमो, HATA | पाप से सश्रुत मरे ऊपर कुळ दया कीजिये मरे पुणय के प्रभाव से तम | | 


करवाणि ते॥८२॥ भवानपि कुतः प्राप्ती निमनुष्य वने खलु UB भवषान्कारणं [कारवत्कथयस्थ HASAT: ॥८5३॥ 
शूद्र उवाच॥ विदभनगरी राज्ञा भीमसेनेन UAT ॥ वास मम महाराष्ट्र AASE MATE Woe Nl स्वकम 
विहितो धमो मया त्यक्कों दिजीत्तम ॥ त्यक्को5ईं बन्थवगण तता5ह वनमागतः ॥ ८५ ॥ कृत्वा जाविवध नित्य 
जीवेऽहं भायया सह ॥ सांप्रतं पातकात्सम्यङ AEIR महामुने ॥ ८६॥ कुरुष्वाऽचुग्रह कचितापयुक्षस्थ म 
प्रभो ॥ मम पुण्यप्रभावेण आगतस्त्वं दिजोलम ॥ ८७ ॥ न पश्यामि यथा ale पत्रया सह AIGA ॥ उपदेश 
प्रभावेण प्रसाद BAAS ॥ ८८॥ नान्यादव्ठाम्यह RAURA दव जनादनस्‌॥ कुरुष्वाडयुयर मध्य प्रसाद 
मषिसत्तम ice ॥ मारहाज उवाच॥ इति तेन समाए देवशमा ASOT: ॥ शुद्रण॒ परया भक्त्या प्रहसन्वाक्यम 
FTAA ॥ ९०॥इति श्रीस्कान्दे वेष्णवखण्डान्तगतमागशाषमाहात्म्य एकादश्याख्यान नामकादशाऽव्यायः॥११॥ 


| x आये हो ॥ ८७॥ हे महामुने ! जिस प्रकार स्री समेत म॑ यमराज को न देखू उपदेश के प्रभाव से तुम प्रसन्नता करने याग्य हो ॥ ८5 ॥ ह ऋषिसच्तम | Ee: | 
ह | विष्णुदेव को छोड़ कर में और कुळ नहीं चाहता हू इस समय AT ऊपर दया व प्रसन्नता कोजिय || ८९॥ भारडाजजी बोले कि इस मकार उस स बड़ा | 
| भक्ति से JAEL दुवशामा | जात्तम न हसत हुए यह वचन कहा ॥ ६० | दात श्राह्कन्द्पुराण बैष्णावखणडान्तर्मतमागेशीषधा लये ब्रह्मविष्णुसवादे देवीदयालु- 1६% 
E मिश्राविरचिते AWAITS एकादश्याख्यान नामेकादशोऽव्यायः ॥ ११ ॥ छु ॥ ® ॥ छे ॥ § 
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(| dle है अखणड एकादशी कर जस सुभग विधान | बारहवें अध्याय में सोई कथित कथान ॥ देवशर्मा बोले कि एकाएक विष्णुजी के उपर gar 
Sy जो ऐसी बुद्धि हुई इससे मेरा पढले सौ जन्मोर्मे उत्पन्न पाप नाश होगया ॥ १॥ और बरतो व तीर्थो के विना तुम करोड़ों पापोंसे छूट गये ओर भक्ति से मेरी ag- | 
| £| नई से तुमको विष्णु जी का स्थान प्राप्त हुआ ॥ २॥ और उस पुणय के प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई ध्यान करके व मन से विचार करके पहले का ETS 


~> 


जाना गया ॥ ३ ॥ तुम पहले जन्म में वन्ती पुरी में धर्म में परायण ब्राह्मण हुए हो और सदेव ठुम वेदपाठी व सुशील और सदेव ब्रतवान्‌ थे ॥ ४ ॥ तुमने |; र | 
a देवशमोवाच ॥ तवेट्शी मांतेजाता सहसा केशवो्पारे ॥ एतस्मान्मे गत पाप पूवजन्मशतोडवम्‌ ॥ १ ॥ विना | 
ब्रतावना AHE पापकाटामः ॥ ममातिथ्यन भक्त्या च जात तव हरः Taw ॥ २॥ तन पुरयप्रमावणु 
सातजाता AISA ॥ ध्याता सांचन्त्य मनसा ज्ञात एवावर्चा९्बवतम्‌॥ ३॥ YASHA विप्रस्त्वसवन्त्या धमतत्पर॥ 
सदाऽध्ययनशीलश्च सुशालश्व सदा ब्रती ॥ ४ ॥ एका तु हादरा विष्णा: Sal च दशमायुता ॥ तापस्य ART 
वृण समस्त Gad NIA ॥ ५॥ सवं ताहफल जात यथा रूुद्रापाताघज॥ बहवप्सहलाए AGI वरकयातना न ५॥ 
IERI त्वया पूव कृत SE [चर बहू ॥ कृता तु दशमामश्रााताथांवष्णामहात्मनः॥ ७॥ तन शूद्रा भवाञ्जात 
पाप तव मातस्तथा ॥ धमं न रमत चित्त SMHS TAA US ॥ विद्भनगर वत्स आस्त ते ART ॥ Sd 
तन (Falah SHAM AAT ॥ ६ ॥ प्रदत्त तन तसुणए्यमलणडकादशाब्रतप्‌ ॥ JAR मातजाता जात 


|| दशमी संयुत एक विष्णु की डादशी किया उस पाप के प्रभाव से सब पुणय जाता रहा ॥ ५॥ और वह सब विफल होगया जैसे शूद्रा स्री का पति होवे व बहुत 
S| हज़ार वर्षतक नरक की पीड़ायें प्राप्त हुई ॥६॥ व उस कारण तुमने बहुत समय तक दुष्ट कमे किया ओर महात्मा विष्णुजी की तिथि दशमी मिश्रित किया ॥ ७ ॥ | 


be] उससे आप शूद्र हुए ओर पाप में तुम्हारी बुद्धि हुईं व दशमी के वेध से दूषित चित्त घम मं नहीं लगता है ॥ ८॥ हे वत्स | विदर्भ नगर में तुम्हारी कन्या का 
sede 4 dl | पुत्र है उसने विधि से उक्त विष्णुका एकादशीब्रत किया है ee ॥ व उसने सम्पूर्ण एकादशीत्रत का वह पुएय दिया उस पुणय के प्रभाव से तुम्हारी aw | 
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। | के ऊपर बुद्धि हुई ब पाप का नाश हुआ ॥ १०॥ ब उस पुणय क अमाव सञ्चार एकादशी के अत स दशमी के वेघ से उपजा हुआ पाप यमराज से नष्ट किया j मा 
गया॥ ११॥ व इस जन्म में जो पाप हुआ और दशहज्ञार जन्मों में किये हुए पापों को इस समय यमराज ने नांश कर दिया ॥ १२॥ इस प्रकार उन दोनों |£| 
'| के विवाद करते हुए विष्णुजी आये व बोले कि हे शूदर ! तुम्हारा आना अच्छा हुआ व में विष] तुम्हारे ऊपर प्रसन्न g ॥ १३ ॥ arm की पहनई के कारण || 
CG पाप का नाश होगया व पराये दिये हुए एकादशीब्रत के पुणय से॥ १४ ॥ हे शूद ! तुम्हारा दशमी के वेध से उपजा हुआ पाप नाश होगया कन्या के gaa | 2| 


[पस्य HAT: ॥ 1० ॥ तन पुण्यप्रभावण एकादश्या Adel AN दशमावधज पाप यमन पारमाजतम ॥११॥ 
इह जन्मानि यत्पापं जन्मायुतळतानि च ॥ माजितानि यमेनेव पापानि तव सांप्रतम्‌ ॥ १२॥ तयोर्विवदतोरेवं 
AFAT: समागतः ॥ वणावर स्वागतं ते तुष्टस्वेह जनाद्नः॥ १३ ॥ विप्रस्या5५तिथ्यहेतुत्वाजातः पापस्य 
सक्षयः ॥ परदतेन पुएयेन एकादश्या AAA च॥ १४ ॥ GARRIA पाप तव शू टू लय गतस्‌ ॥त्रतं कृत्वा ददो 
पुण्य दोहित्रस्तेन तारितः ७ १५ ॥ पत्नया सह महाभाग वेनतेयं समारुह ॥ gaai देवदेवेन विमाने स्थापि 
तस्तदा॥ १६॥ स्वा ततः SIGNS शू द्रलन AUAA ॥ ZNAT दु वप्रा वं AUS यया पुनः ॥ १७॥ एतत्त 
सवमाख्यात यत्त्वया पारशाच्छतस्‌ ॥ अखणएङकाद्शीउुएयातातरुयाऽशतथ्यकारणात्‌तावन्छुयीककसता साया 

ज्य 1ननहतकए्टकम््‌ IS ॥ राजावाच ॥ ब्रक्षज्ञखएटकादरुथा।वाध सर्यक्समादशा ॥ पवष्णाः सम्प्राण 


AT करक पुणय दिया हं व उसन तुमका तार दिया॥ १५॥ हे मदाभाग | SAAT तुम गरड के ऊपर चड़ यह कड कर उस समय देवदेव विष्णाजी 
[सान प उसका बाला ॥ १६ ॥ तदनन्तर हे DIA | स्री समंत वह शूद्र स CAT का चला गवा आर दवशमा ब्राह्मण [फर ताथराज ( प्रयाग ) को । 2 | 
चला गया || १७॥ तुमने जा पूजा यह सब GAG कहा गया के सपूणा एकादशी के पुणय से आतिथ्य के कारण प्राप्त उस पुरुष की खी विणा की भाक्ति | > 
वाला व अकएटक राज्य हुआ ॥ 2a राजा बाले कि हे बझन्‌ | संपूणे एकादशी की विधि को विष्याजी की प्रसन्नता के लिये कहिये आर तुम प्रसन्नता 5 1६ 
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| करने योग्य हो ॥ Le ae बोले कि हें नृपोत्तम | एकादशी की उत्त॑म विधि को सुनिये पुरातने aaa भगवान्‌ विष्णुजी ने जो नारद जी से कहा हे ॥ २०॥ 2 
६१ (Sil उस उद्यापन की उत्तम विधि को में तुमसे कहता हूं हे नरोत्तम! anga श्रादिक महीनों में द्वादशी तिथियाँ में ॥ २१॥ यह उत्तम श्रखणड एकादशीवत 


: | करना चाहिये दशमी में रात्रिभाजन व एकादशी में उपास ॥ २२॥ ओर हादशी में एक बांर भोजन यह अंखणडा एकादशी कही जाती हं दिनक 
Z| आठवें भाग में सूये मन्द होने पर ॥ २३॥ उसको नक्त जाने ओर रात्रि में भोजन नक्त नहीं हे कांसपात्र में भोजन व मांस, मसुरी, चना, कादों ॥ २४ ॥ व 


# CY 


नाथाय प्रसाद कतुमहास ॥ १६ ॥ ऋष॑रुवाच॥ श्टएष्व दपराहइल एकादश्या वाघ BHA परासाद्वगवान्वष्छु 
नारदाय यहुक्कवान्‌ ॥ २० ॥ तत्तऽह संप्रवक्ष्यांम SATA GAA ॥ मागशाषादसासणु छादशापु नरा 
त्तम॥ २१ NAT JAH कायंमखरडकादशात्रतम्‌ ॥दरास्या चंद. नक्क च एकादरश्याप्वपापशणम ॥ २२ ॥ हाद 
TAPAA च अखण्डा इत कथ्यते ॥ [दवसस्याष्टम भाग मन्दांथूतादवाकरं॥ २३ ॥ तांड नङ्क विजानायातन्न 
नक्क निशिभाजनम्‌॥ कास्य मांस मसूराश्च चणकान्कांद्रवास्तथा ॥ २४ ॥ शाक A परान्न च पुनमाजनमथुन ॥ 
विष्णुभक्ता नरां वाशप दशम्यां दशावजयत्‌॥ २२॥ दरम्या विाधरुक्ताउयमकादश्यास्तथा AT ॥ AAS 
| पान च हसा शाचमसत्यता॥ २६॥ ताम्बूलं दन्तकाष्ठे चादवारशयनमयुन ॥ यूत काडा [नाशस्वाप:पातत ae 
5| भाषणम एकादश्यां दशेतानि विष्णुभक्कस्तु वर्जयेत्‌ ॥ २७॥ WTA Slag नास्ति भोजनं नास्ति केशव ॥. 
a शॉक, मदिरा या शाहँदै श्रीर दूसरी बार भोजन व मैथुन विष्णुभक्त मनुष्य दशमी में दश वस्तुओं को IAT करे ॥ २५॥ दशमी को यह विधि कहा गई वस al |, $ | 


well एकादशी का विधि का सुनिय [क बारबार जलपान, हसा AYE व HAA ॥ २६ ॥ ओर तांबूल, काष्ठ को दतून व दिन मं सोना ओर मेथुन, FA खलना fey | 


fhe | व रात्रि म॑ शयन करना ओर घरमे से शष्ट पुरषो के साथ apr एर [दशी तिथि में विष्णुभक्त मनुष्य इन दश वस्तुवों को वर्जित करे॥ २७॥ हे केशव ! आज ८१ ६१ 
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| | मरे Mga व भोजन नहों हें हे FIT! तुम्हारा प्रांत के लिये दिन रात नियम होवे ॥ २८॥ है. पुरुषास । सोते हए इन्द्रियां से जो 1विकलता ही रीर | | 
Cl भोजन व मैथुन तथा जो दांतों के मध्य में लगा हो उसको क्षमा कीजिये॥ २६ ॥ पार्पो से निवृत्त हांकर जा शु क a निवास हैं बह उपवास जानने 
£| योग्य हे शरीर का शोषण उपवास नहीं है ॥ ३० ॥ पहले कही हुई ये दश वस्तुर्व ओर पराया Aa तथा शहद व स न आदिक वस्तु को ae mae 
2 हादशी में वर्जित करे॥ È गरुड़ध्वज | आज मेरी पापनाशिनी.व पुणयकारिणी पवित्र हादशी है मैं पारण करूंगा तुम प्रसन्न होवो ॥ ३२ ॥ विष्णुजी 


प्रीत्यर्थ तव देवेश नियमस्तु दिवानिशि ॥ २८ ॥ सुप्तेन्द्रियेस्तु AF भोजनं यच HAAA दन्तान्तराविलग्नाच 
क्षमस्व पुरुषोत्तम ॥ २९ ॥ SAAT पापेभ्यो यस्तु वासो गुणेः सह ॥ उपवासः स RAT न शरीरस्य शोप 
एम्‌ ॥ ३० ॥ एर्वोक्कानि दशैतानि परान्नं च तथा मधु ॥ हादश्यां विष्णुभक्को वे वर्जयेन्मदनादिकम्‌॥ ३१॥ अच म॑ 
हादशी पुण्या पवित्रा पापनाशिनी पारणं च करिष्यामि प्रसीद गरुडध्वज॥ २२॥ विष्णोः संतोपणाथाय यो मया 
नियमः कृतः ॥ ग्रद्याहं भोजयिष्यामि त्व्रसादाद्विजोत्तमम्‌ ॥ ३३॥ अनेन विधिना कुर्याबावह५ समाप्यत ॥ 
संपूर्ण तु ततो वर्षे कुर्यादुयापनं बुधः RL U आदौ मध्ये तथा चान्त ब्रतस्योद्याप्नं CAAA उद्यापन न SALA 
कुष्ठी चान्धश्च जायते॥ ३५॥ तस्मादुद्यापनं कुयायथाविभवसारतः॥ कियते शुक्षपक्षे च मास मागाशर JARAN 
आमन्त्य हादशमिंतान्त्राह्मणान्विधिकोविदान्‌॥ त्रयोदशं सपत्तीकमाचार्य विधिकोविदम्‌॥३७ यजमानः शुच 


| की प्रसन्नता के लिये मैंने जो नियम कियाहे आज तुम्हारी प्रसन्नता से मैं दिजोत्तम को भोजन कराउंगा ॥ ३३ ॥ इस विधि से जबतक वष समाप्त होव 
तत्रतक करै तदनन्तर वर्ष समाप्त होनेपर विडान्‌ उद्यापन करे ॥ ३४ ॥ आदि, मध्य व अन्त में बत का उद्यापन कहा गया है जो उद्यापन नहीं करता |; 5 
|| हवे वह कुष्ठी व अन्ध होता है ॥ ३५ ॥ उस कारण ऐश्वर्य के बल के अनुसार उद्यापन करे उत्तमं श्रगहन महीने में शुक्रपक्ष में उच्यापन किया जाता । 3 


SiS ॥ ३६॥ विधि के जाननेवाले बारह ब्राह्मणों को बुलाकर और विधिके जाननेवाले तेरहवें खी समेत ्राचार्यको निमंत्रण करके ॥ Roll ASAT |: 5 ६२ 
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Su 
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E जितेन्द्रिय पवित्र यजमान नहाकर तदनन्तर पादशोच, अरघ व वस्त्रादिकां से आचायादिका को पूजन BW ॥ २८॥ तदनन्तर आचाय॑ उत्तम रगा स मणडल त | मान्मा« 
बनाकर सफ़ेद वस्र से वेष्टित चक्रकमलसंयुक्त सवेतोभद्र को बनाकर ॥ RE ॥ पचरल से सयुत व पंचपल्लव समंत तथा कपूर व श्रगुरु स Gilead रे 3] प्र १२ 


N NS 


: i| ओर लाल वसन से वेष्टित तथा ताम्रपात्र से युक्त व पृष्पमालाओं से वेष्टित जलपूण घट को मणडल के ऊपर धरे ॥ ४० । ४१॥ व है छृप | उसके ऊपर f al 
| &|| लक्ष्मीनारायण्देवको धरे ओर एक तोला प्रमाण भर सुवणं की सूत बनाना चाहिये ॥ VR जाक वाहन व AA समत चार AJA पमाण भर हाव £ | 


स्नात्वा श्रडायुक्ता जितेन्द्रियः ॥ पाद्शोचाधंवस्रायेराचार्यादींस्ततो$चयेत्‌ ॥ ३८॥ आचायस्उ ततः कृत्वा ALS 
वणकः शुभः ॥ चक्राब्जं सवतामद्रं श्वेतवस्रेण वेष्टितम्‌ ॥ २६॥ जलपण च कुम्भ तु पञ्चरलसमान्वतस्‌ ॥ 
पञ्चपल्लवसंयुक्क कपूरायरवासेतम्‌ ॥ ४०॥ वेष्टित THAT MANAN संयुतम्‌ ॥ वेष्टित पुष्पमाला भमण्डला 
परि विन्यसेत्‌ ॥ ४१॥ तस्योपरि न्यसेद्देवं लक्ष्मीनारायणं STN AAT प्रतिमा काया एककषप्रमाणतः ॥ ४२॥ 
वाहनाऽऽयुधसंयुक्घा प्रमाणं चतुरङ्कलम्‌॥ किंवा शक्त्या THAT AAAS] ववजयत्‌ ॥ ४३ ॥ ततः सस्थापर्य 
Hid मण्डले हादशेव हि ॥ मासानामांधेपः पूज्यश्चाखण्डब्रतहेतवे ॥ ४४॥ मण्डलात्पूवादग्भाग VE संस्था 
पयच्छुभम्‌॥ त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विध्वतः करे॥ निमितः HAITA ASA नमाऽस्ठु ते ॥ ४५॥ तत 
स्तु CAUSA कार्य मण्डलाहुत्तरा दिशम्‌ ॥ संकल्प्य हवनं कार्य RAIMH: ॥ ४६॥ स्वस्थान स्थाप 


| k | अथवा शक्ति के AGA कर परन्तु वित्तशाठ्य वाजित करे ॥ ४३॥ तदनन्तर इादशमणडल मे सत्त कां स्थापंत कर और AT ब्रत क कारण सहना के 

ig | स्वामीको पूजना चाहिये ॥ ४४ ॥ मंडल से पूर्व दिशा के भाग में उत्तम शंखको स्थापित करे व यह Fe कि पुरातन समय तुम समुद्र से उत्पन्न हुए व विष्णुजी | 

| & से हाथ में धारण किये गये हो ALAA देवताओं से तुम बनाये गये हो हे पाञ्चजन्यं ! तुम्हारेलिये नमस्कार हे ॥ ४५॥ तदनन्तर मडल से उत्तर दिशा. | 
14 


शिक... 


X 


स्थंडि डेल करना चाहिये श्रोर वेदोक्त वैष्णव मंत्रों से संकल्प करके हवन करना चाहिये ॥ ४६ ॥ ओर अपने स्थान में विष्णु की प्रतिमा को स्थापन करें 
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| व पुरुषसूक्त त 
roll नीराजंन करके । 
¢ | वाचन से नमस्कार करे॥ ४९ 
र प ब्रह्म सामके उपरान्त तेजोसे 
यारष्ए]ु स्थापयर्च हार प्रात ॥ पूजयंतुरुपसूक्कन मन्त्र ' पाराणकः शुभ ॥ ४७॥ नंवद्याथ च वे काया मांदका 
बहवोऽपि च॥ ध्रपदीपोपहाराण कृत्वा नीराजन तत ॥४८ ॥ यक्षकद्मन संपूज्य ततः कुया दादा श्गा ॥ स्वस्त 
वाचनकेविप्रेनमस्कारं तता नप ॥ ४९ ॥ ततस्तु ब्राह्मण काय आचायकसशा जपः ॥ जपश्च पावमानायां मण्डल्ल 
ब्राह्मणं मधु ॥५०॥ ASE शुक्रज वाच ब्रह्ममामादनन्तरम्‌॥ पवित्रयन्तं सूयस्य विष्णोसंहसि संहिताम ॥५१॥ 
जपान्ते कलशे विष्णु सापाङ्गसुपार न्यसत्‌ ॥ [दवसस्यादय चव हास PIRHI ॥२२॥ GEA प्रथ 
पात्रं पूजयित्वा विधानतः ॥ स्तवन च तता हास PARE: ॥ ५३॥ स्वगृह्योक्कविधानेन यजनाग्निक्रिया 
परः i चरूहय॑ च कुवीत Wad वेष्णवं चरुम्‌॥ ५४ ॥ जुहयात्पुरुपसूकन चराः Wel चाहताः॥ तथा चतुग्रहात्न 
घतयुक्का वराहुतिम ॥ ५५ ॥ प्रादशमात्रा: पालाशसामधरच Fated ॥ विष्णिवाति मन्त्रेण होतव्याः कर्म 


शुक्रज वाच जप करे और खर्य का पवित्रवेत व विष्णु के तेजर्म संहिता को जप करे ॥ ५१॥ व जपक अन्त में कलश के | 


Rt 
ae 


iy 
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था पुराण के उत्तम मंत्रों से पूजन करे ॥ ४७॥ We नेवेद्य क तिय बहुत स AFA का बनाना चाहब agama धूप दीप, उषहार व्र 
। ४८॥ यक्ष कदम यानी कपूर AJE व कस्तूरी स पूजन करना चाहल उस के उपरान्त प्रदाक्षणा कर तदनन्तर ह नृप ! ब्राह्म्या के म्वस्त- |" 
॥ तदनन्तर आचार्य के कमसे ब्राह्मणों को जप करना चाहिये और पावमान।य जप व मंडल त्राहागा तथा मधु जप करे ॥ ५० NAY 


A * [a ° x > 
(| अंगों समेत विष्णुजी को धरे और दिन के प्रारम्भ में कमसे हवन करे ॥ ५२॥ पहले पात्र को स्थापित करके विधि से पूजकर स्तुति व चरुपूर्वेक होम करना क्‍ a 
४ चाहिये ॥ ५३ ॥ यज्ञाग्निकर्म में परायण पुरुष अपनी गृह्मोक्त विधि से दो. चरु करे ओर विंप्णुजी के चरु की खीर को ॥ ५४ ॥ पुरुषसक्त से चरु की सोलह |e 
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D 5 Bled! हवन कर र चार बार ग्रहण का SF घतसयुत AG आहात कर ॥ ५५॥ आर फलाय हए ATS व तजना का पमाण भर घत स ससुत पत्ताश 5 j i 


He? 


६४ 


€ की संमिंधा इदं विष्णु इस मंत्र से कमे की सिद्धि के लिये हवन करना चाहिये ॥ ५६ ॥ इस प्रेकारं एक सो श्राहुति हवन केरे ब उससे दूनी तिळ को आहुति |: 


6 | तदनन्तरं पूजन करे ॥ ५८ ॥ उतक्े उपरान्त ऋत्त्रिजों को गऊ आदिक व दक्षिणा देवें और विष्णुदेवेजी को तृप्ति के लिये ब्राह्मण के लिये AJAT गऊ 2 अ 
SH देवे ॥ ५७ ॥ दृधवाली गऊ व उत्तम बेल को देवे तदन॑न्तर ब्राह्मणों को तेरंह aga को देवे ॥ ६० ॥ और सत्री समेत आचाय की वस्त्रासे GA करावे ब |, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


~ RETANA 
= 


N 


ASA ॥ ५६॥ शतमंक तु जहयादइगुणाश्च [तेला $5हती: ॥ कृत च FCF हमं ग्रहयज्ञ HARHA ॥ ४७ UF 


į KA कार्य पूर्ण होता है और उपासब्रत, स्नान व तीर्थ का फल होता हैं ॥ ६४ ॥ ओर ब्राह्मणों से जो कहा जाता हे वह संपूण फल उसको होता हे ओर घन 
| की शाक्ति घर में नहीं होती हैं तो एकादशी बत Pear होता है ॥ ६५॥ व अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदिक करना चाहिये यह संब तुमसे अखशर 


मिद्विश्चरुहोमं च तिलहोमं क्रमेण तु ॥ उभयोः स्वस्तिक वाच्यं ततः एजां समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ ऋतिजों च ततो 
दवाडेन्वादिग्रहदाक्षिणा: ॥ देवस्य TAT द्याच ब्राह्मणाय यथाविधि ॥ ५६ ॥ गा व पयस्विनीं gaaat च सुशो 
WAR ब्राह्मणानां ततो दद्यात्रयोदश पदानि च ॥ ६०॥ आचार्ये तु सपलीक Tara परितोषयेत्‌ ॥ तोषयित्वा 
महादानस्त साथ-च समपयत्‌ ॥ ६१ ॥ पञ्चारवेशातकुम्भाश्च सादकान्वस्नवष्टिताच्‌ ॥ ब्राह्मणाश्च तता दया 
cha पारणके निशि॥ ६२ ॥ Allard च दातव्यं बन्प्ूनामिष्ठमोजनम्‌ ॥ WUT ततो दद्यादाचायाय साक्षि 
णम्‌ ॥ ६३ ॥ पू्एपात्रप्रदानेन कार्य संपूरितं भवेत्‌ ॥ उपवासत्रतं चेव स्नानं तीर्थफलं भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ विप्रे 


c c 


A 
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ह| संभाषित तस्य ALY तद्भवत्फलम्‌ ॥ वित्तशक्किशहे नास्त कृत चेकादशात्रतम ॥ ६५ ॥ स्वशक्त्या चव न 
[2l महादानों से उसको प्रसन्न कराकर धन समेत वस्तु को देवे ॥ ६१.॥ तदनन्तर रात्रि में पारण करने WES का वस्त्रां स वाष्टत जल समेत पचास घरों ||ह 
|; | को दे ॥ ६९ ॥ आर बन्धुता का बहुत दान व प्रियभोजन देना चाहिये तदनन्तर ्राचाय के लिये दक्षिणा समत पूणपात्र FT ॥ ६३ ॥ पूणपात्र देने a | 


ममा 
2 | हवन करे ओर वैष्णव यज्ञ करने पर ग्रहयज्ञ को प्रारं ॥ ४५७ ॥ क्रम से समिधां से चरुंहोम व तिलहोम करें ओर दोनों का स्वस्तिवाचन करावे || 


आ १२ 
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384. ह TT r Pa a = 
T डाक्तर्गतमार्गशीर्षमाहात्म्ये बह्मविषा]संवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवाद | || 
कादेशा को AT कहा गया ॥ ६६॥ इति श्रास्कन्दपुराण धेष्णतणडान्तगतमागशीषमाहार 4 र a ॥ | A 


॥ D li | ® 
घतकथननाम KIMSA: ॥ १२॥ ® च क्षण 
Š om जागत किध होत फल जोइ | तेरहव अध्याय म कह्यो चरित सब सोइ ॥ श्रीभगवान्‌ चाल [क हू उत्र । सुनिये मं जागरण का लक्षण {६ 


गा का पढ़ना और धूप, दीप, नेवेद्य, पुष्प व चन्दन- || | 

| क कि जिसके जानने से मैं कलियुग में सदैव सुलम हूं॥ १ ॥ गीत, वाद, चरन व BN ES की = T 5 
61 gii तथा चोबापनादिकम॥ Tay सरमाख्यातमखण्डकादशीजतम । ay : pd : 3 
खण्डान्तर्गतमागशीर्षमाहात्म्ये ब्रहमविणएसंवादेऽखण्डेकादशीब्रतकयननाम RRN कक शी. 
श्रीमगवाचुवाच ॥ TY पुव प्रवक्ष्यामि जागरस्य च लक्षणम्‌॥ येन (AAT bel पताव 

र र 
[नमिन्द्रियसंयमम्‌ ॥ सत्यान्वत (alas च gal HASA = 

रिन ॥ प्रदाक्षणासमायुक्क नमस्कारपुर सरम ॥ ४॥ नीराजनसमायक्कमांतह ea चतसा ॥ ji or 
2) य एवं Hed भक्त्या वेत्तराल्याववाजत ॥ जागरं परया भक्त्या स लाना जायत माय ॥७॥ दृष्टा जना, Cal 
iss लेप ॥ २॥ व फल निवेदन, श्रद्धा, दान, इन्द्रिय निग्रह, सत्यसयुत, नद्वारहित व ष से मरे पूजन समंत ॥ ३ ॥ AR आरचय bi os HS we हि 
पांप व आलस्यादिविरसित, प्रदक्षिणा समेत व नमस्कारपूवक ॥ ४॥ हे महाभाग | बहुत प्रसन्न चत्त ATE पहर ल नीराजनसयुक्क | री आर बैकल. 
ic ‘ome में जो मनुष्य भक्ति से छब्बिस गुण समेंत जागरण करता है वह फिर एथ्वी में पंदा नहीं होता हे ॥ षे A aia जा mee के fn 
A से इस प्रकार जागरण करता हे वह बड़ी भक्ति से मुझ में लीन ee जाता है॥ ७॥ व कलियुगरूपी सपे से काट हुए जा AGA सर दन ( एकाद | 


“a 


SEX SONS दे 
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युग में प्राप्त भी एकादशी जिन मनुष्यो की बिन जागरणःऱ्यतीत हागई ह. 


TELS वे पापी हें ॥ १०॥ वाचक के अभाव में गीत व नृत्य करे वं हे देवेश ! वाचक होने पर पहले पुराण पढ ॥- १ ॥ ह F i r Eh £ 5 

j € अंश्वमेध व सो वाजपेय का करोड़ गुना पुण्य होता हे ॥ १२ ॥ हे मानद! मेरा जागरण करन पर पितृपक्ष, माठ्पक्ष वसरी ग” म नह F रता || | 
|€ | caged ये दिने मम ॥ कुवन्ति जागरं नेव मायापाशविमोहिताः ॥ ८ ॥ प्राप्ताप्येकादशा यवा कला आण |ॐ | 

| रणं विना ॥ ते विनष्टा न सन्देहो यस्माजीवितमधुवम्‌॥ & ॥ उडत नरर च दत्ता च | 

9 व पश्यति पापिनो मम जागरम्‌. ॥ १० ॥ अभावे वाचकस्याऽय गीतं र्य च FRAR TE A | 
€| पुराणं प्रथमं पठेत्‌॥ ११॥ अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च॥ पुण्य कोटिएणं पुत्र मम जागरण रत ॥ १ ह | 
|| पितृपक्षे मातृपक्षे भार्यापक्षे च मानद ॥ कुलान्युडरते चेतन्मम जागरणे कृते॥ 3 ति Ue रण्य El जह 
जागरे सति ॥ परित्यज्य तु तत्स्थानं शापं दत्ता ब्रजाम्यहम्‌॥ १४॥ अविडवासर यं मं प्रकुवान्त [है जागरम्‌ ॥ | | 

| 


तेषां मध्ये प्रहृष्टः Beas वे प्रकरोम्यहम्‌ ॥ १५॥ यावद्दिनानि कुरुते जागरं मम सन्निधी ॥ युगऽयुतानि तावन्ति 
बसते मम वेश्मनि ॥ १६ ॥ न गयापिणडदानेन न तीर्थबेह॒मिमंखेः ॥ परवजा सुक्तिमायान्त विनकादाशजा | 


o ae £r A 
प देकर चला जाता हूं ॥ १४ ॥ जो मनुष्य मर अवेधित | 


ए 
«८-२७, ८] 


हे॥ १३॥ उपास के दिन प्रारंभ किये हुए जागरण में विन्न होजाने पर स्थान को छोड़कर में वहां शा ape me 
i ० | (शुद्ध ) दिन में जागरण करते हैं उनके मध्य में प्रसन्न होकर में नृत्य करता हूं ॥ १५॥ जितने दिन मर सीप AG जागरण करताच AA 
(RS युगा तक मेरे मन्दिर में बसता हे ॥ १६ ॥ बिन एकादशी के जागरण पूर्वजे पितर न॒ गया में पिडदाल स न बहुत त्या ब ग्रज्ञा स-छाक का शत 
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F ०पु० | É ह ॥ १७॥ व सर देनम जां सनुण्य जागरण मं पुष्पास मरा पूजन करता ह qg प्रत्यक पुष्प म॑ AZAA यज्ञ का फल पाता हे॥ १८॥ व हे पुत्र t मरे जागरण । 
पुत्र ! जागरण में जो हविष्यान्न से उत्पन्न नेवेच को देता हे वह | क श्र 


~, Ar 


गरात्‌॥ १७॥ यः FAAN पूजां कुसुमंमम वासर ॥ पुष्पे पुष्पश्‍वमेधस्य HAA मानवः॥ १८॥ यः कुथा 
हीपदानं च रात्रो जागरणं मम ॥ निमिषे निमिष एत्र लमेट्गोदानजं फलम्‌ ॥ १६॥ यो GAS एत्र हाबष्या 
AMARA ॥ नेवेयं लभते पुण्यं शालिशेलससद्गवम्‌ ॥ २० ॥ पक्कान्नानि च च यो दद्यात्कलानं विविधान A N 
[गरे मे चतुर्वक्र लमेङ्गोदानजं फलम्‌॥ २१ ॥ कपूरण च ताम्बूलं ददाति मम जागरे॥ मद्धक्की मत्प्रसादन संप्वहापाऽ 
धपा भवत्‌ ॥ २२॥ जागर मम दवश य कुर्यात्ुष्पमणड्पम्‌ ॥ स पुष्पकविमानेन क्रीडते मम सझाने ॥ २३ ॥ 
जागरे म तु या TF सकपूर NJAA ॥ ददाते दहते पाप जन्मलक्षसप्चद्भवम्‌ U २४ ॥ स्नापयञागर्‌ या मा 
दाघक्षारधताम्डासः ॥ भागानंह AHS स ह्यन्तं च च परमा गांतम्‌ ॥ २५॥ दिव्यापम्वराऐ यां दद्यात्फलान [414 
धानि च॥ स वाणि वसेत्‌ स्वे तंतुसंख्यासमानि वे ॥ २६ ॥ दद्यादामरणं यो मे हेमं र्वावलीयुतम्‌ ॥ सप्त 


जागरण H जा मनुष्य पुष्पमणडप करता ह वह मर मान्द्र में पुष्पक विमान के हारा क्रीड़ा करता हे URN व मरे जागरण मजो कपूर समंत व गुग्गुल ||: 
| साहेत धूप को दताह वह लाख जन्मा म उपजे हुए पाप को जलाताहे ॥ २४॥ व जा जागरण H मुकको दहा, दूध, घी व जल सं नहवाता ag. इस संसार be 
में सुखों को व भ्रन्त में उत्तम गति को पाता हे॥ २५॥ व जो मनुष्य दिव्य वसन व श्रनेक भांति के फलों को देता हे TS तागां की सख्या के बराबर बहुत र 


g 
| cs z| 
| 


त वर्षों तक स्वर्ग में बसता हे ॥ २६ ॥ व जो मनुष्य मुझको सुवण से निमित व wat से युक्त आभूषण को देता हे वह मेरा प्रिय सात कल्पां तक मेरी गोटी में At 
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: ; aaar है ॥ २७॥ व विशेषकर गाय के घी से जो मनुष्य मेरे जागरण में रात्रि में दीपक जलाता हे उसको निमेष भर सें गोदान का फल होता हे ॥ २८ ॥ हे ; 
i | चतुरानन ! मेरे जागरण में जो कपूर से नीराजन का दीपक जलाता हे उसको कापिला गो क दान का फल होता हे ॥ २९॥ फर जा दाप, गोत, नृत्य व पूजन त 
x £| करता हे उसको ब्रत व सेकडां दाना से भी सोयज्ञों के समान फल होताहे॥ ३० ॥ व जो श्रापहा गान करता है आर खजा राहत हाकर नाचता है वह आधे f 


र क न्पु 
६६ 


कल्पान्निवसते ACAS प्रियो मम ॥ २७ ॥ घृतेन दीपकं यो मे गव्येन च विशेषतः ॥ ज्वालयजागर रात्री गोदा 
नस्य फलं भवेत्‌ ॥ २८॥ जागरे मे चतुर्वक्र कपूरेण च दीपकम्‌ ॥ नीराजनार्थ यः कुय्यात्‌ कपिलादानज 
फलम्‌ ॥ २६ ॥ यः पुनः कुरुते दीपं गीतं रत्यं च पूजनम्‌ ॥ शतक्रतुसमं पुण्यं ब्रतेदानशतरापे ॥ २० ॥ स्वयं 
यः कुरुते गीतं विलजो नृत्यते यादि ॥ स लमेन्निमिषाधेन कोटियज्ञकत फलम्‌ ॥ ३१ ॥ निवारयति या गीत 
नृत्यं जागरणे मम युगषष्टिसह्ताणि पच्यते रीरवादिषु॥ ३२॥ रुत्यमानस्य मत्यस्य ये कचिनिकट गताः ॥ 
FAME धर्मराजेन सुक्का यान्ति च ACIS ॥ ३३॥ नृत्यमानस्य मर्त्यस्य उपहासं करोति यः॥ जागरे याति 
निरयं यावदिन्द्राशचवु्दश ॥ ३४॥ जागरे मम यः कुर्याद्धक्त्या पुस्तकवाचनम्‌ ॥ श्लोकसंख्यायुगान्यव स वसे 
न्मम सन्निधो ॥ ३५॥ प्रदक्षिणाप्रदानेन यत्फलं कथितं Ta: ॥ न तत्कोटिमखैः पुण्यं युगसँख्येरवाप्यते ॥ ३६॥ 


Yala, 
८5 
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1६ | पचता है ॥ २२॥ व नाचते हुए पुरुष के जो कोई मनुष्य निकट प्राप्त होते हें यमराज से छूटे हुए वे मेरे स्थान का प्राप्त होते ह ॥ ३३॥ व जागरण में नाचते 
|g हुए पुरुष का जो उपहास करता है वह चोदहइन्द्र पर्यन्त नरक को प्राप्त होता हे ॥ ३४ ॥ मेरे जागरण में जो भक्ति से पुस्तकपाठ करता है वह श्लोकों की 
md (| संख्या के युगोंतक मेरे समीप बसता हे ॥ ३५॥ व प्रदक्षिणा दान से जो फल विद्वानों ने कहाहै वह पुण्य करोड़ ATS व युगसंख्यों से नहीं मिलता है ॥ ३६॥ ` 
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~ A NAL LN a tz >» A se OM 6 -= T w A F Se 4 7 त 3 3५9 z a गा IF H up 4 
‘ हे सुत ! जागरण में जो मर आगे दीपा की पक्किया का करता हूं करोड़ों विमानां से सयुत वह कटपभर तक IAN मे बसता € ll R ba sr A. | ¢ Ho १३ 
जो मेरे बालचरित्रों को पढ़ता है वह मनुष्य करोड़ों हज़ार Bt तक ATAT मं बसता हे ॥ ३८॥ इस कारणा शुक्ल व क्रष्ण दाना पक्षा मजा का 


` A _ ~; See है पत्रक! मर जागरण | 
- | करना चाहिये Ween व रात्रि में जो गीता व मेरा सहस्रनाम पढ़ता हे वह जागरगा से वेदोक्क पुराणों का पुगय पाता हं ॥ ४ Weg ! मर जा er ढे 
X $ ~ a oS ` =! > [oN = त्र कत्री Tf सव यो 7 a A fi गय aiz S ७ 
S में जो गोदान करता है वह सात दीपोंवाली एथ्वी के दान का फल पाता है इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ४१ ॥ हे पुत्र ! PATH aa पुणय स बड़ा भार ३ य ae 


दीपमालां ममाग्रे वे यः कुर्याजागरे सुत ॥ विमानकोटिसंयुक्त आकल्पं वसते दिवि ॥ ॥३७॥ मम वालचरित्राण |ॐ 
जागरे पठते हि यः॥ युगकोटिसहखाणि श्वेतद्वीपे वसेन्नरः ॥२८॥ तस्माजागरएं कार्य पक्षयोः शुक्रकृप्पाया*॥२-॥ | 


यो गीतां पठते रात्रो मम नामसहल्लकम्‌ ॥ वेदोक्कानां एराणानां जागरात्ुण्यमाहुयात्‌ ॥ ४९ ॥ Adaid उ 


यः कुर्याजागरे मम पुत्रक ॥ लभते नात्र संदेहः सप्तद्वीपवतीफलम्‌ ॥ ४१ ॥ सर्वेषामेव एण्याना महत्पुएय महा 


~ * c 


तले ॥ हादशीजागरं पुत्र प्रसिद्धं खुवनत्रये॥ ४२॥ जागरं ये च कुवन्ति कर्मणा मनसा गिरा॥ न तेपा garai 
मम लोकात्कर्थंचन ॥ ०३ ॥ प्रोत्साहयित्वा लोकान्यः कुरुते जागरं निशि ॥ प्राप्नाति चक्रवांतत्व सत्य म व्याह्ृत्‌ 


~ 


सुत ॥ ९४ ॥ संमानिताः BHAA रात्रो जागरकारिणः॥ स्वशक्त्या चेव दानेन प्राप्त राज्यं BEA „ ४८१ 
ये केचिद्वायका विप्रा वादका नतकाश्व ये ॥ नर्तकीसहिता यान्ति मम लोके सनातने ॥ ४६॥ AAT गतः AT 


| j ~a २/ a we a Na सी प्रक वारि ही fe 23 41 
€ We जागरण त्रिलोक में प्रसिद्ध है ॥ ४२॥ जो मनुष्य कम, मन व वचन से जागरण करते हैं उनकी मेरे लोक से किसी. प्रकार TATA नहीं हाती eR 9 
č > हे सुत ! जो मनुष्य पुरुषों को उत्साह कराकर रात्रि में जागरण करता है वह चक्रवर्ती राज्य को पाता है यह मेने सत्य कहा हूँ ॥ ४४॥ krae i करन क] 
६७ | वाले पुरुष ककुएस्थ राजा से अपनी शक्तिके अनुसार दान से सन्मान किये गये हैं श्रोर उसने अत्यन्त FHA राज्य को पाया हे ॥४५॥ जा काइ गानवाल; बजान | ६. 


कम > ब्ेश्याओं समेत वे मेरे सदैव रहनेवाले स्थान में गोते हैं ॥ ४६ ॥ है मनिसत्तम || दष्ट योनियां म॑ प्राप्त सव अभि- 3 a 
र । चाले व नाचनेवाले और ब्राह्मण हैँ वेश्याओं समेत वे मेरे सदेव रहनेवाले स्थान म प्राप्त हाते ह ॥ ४६॥ ह BATTE, 5 Wa | 5 
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। लाषी मनुष्या ने मेरा जागरण करके पृथ्वी की स्वामिता को पाया हे ॥.४७॥ आर इच्छाराहेत चाडाल Ase जागरण स Ble का पात हैँ आर सरा |. 
७१ | č | [गरण करनेवाली जातियों का विवेक नहीं होता हे ॥ ४८ ॥ कलियुग में एक मेरा जागरण छोड़कर ध्यान पावन ( पवित्रकारक॑ ) नंहीं हे आर कलियुग 
P ह में गंगाजल पावन नहीं है व कलियुग में जप पावन नहीं है ॥ ४६ ॥ हादशी दिन प्राप्त होने पर जो जागरण करते हैं वे कलियुग में धन्य हें ओर वे Hay 
¢ j हैं इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ५० ॥ मनुष्यलोक में पुरुष डादशी से विसुख न होवे TANS वह यानी हादशी से विसुख पुरुष भूत व भविष्यं पुरुषों को नरक 
| कृत्वा जागरण RA NANA ए/थवाशल कामुकशानसत्तम ॥ ४७ ॥ [नंष्कामा साक्कमापन्नाः श्‍वपचायारच जाग 
रात्‌ ॥ विवेकी नास्त वणांना मम जागरकारणाय ॥४८॥ न कला पावन ध्यान न कता जाहवाजलस्‌ ॥न कला 
पादनं जाप्यं स्वक जागर AAU ४६ ॥ हादशादवस प्राप्त य कुवान्ताह जागरम्‌ ॥ तें धन्यास्त ऊँताथा व काल 
काल TAMA ॥ Lo Us भ्रयान्माबुष लाक हादशावसुखी नरः N -्रतातानागतान्वाप पातयन्न्रकाह HNN 
JHE DUIS: क MAETH: सुत' ॥ हादशाजागरात्सवास्तारयचा [ह पूवजाच्‌॥ ५२ ॥ माहात्म्य पठत. 
भक्त्या मयाङ्ग जागराद्गवम्‌॥ हादशासभव पुत्र कुलानां ARARA ॥ ३॥ अगम्यागसन पापसभक्ष्यस्याप 
भक्षणं ॥ पापं विज्ञयमायांते कृत जागरणं सुत ॥ ५४ ॥ अज्ञानाद्यत्कृत पाप ज्ञात्वा AAAS SAA ॥ पूवजन्मा 
जितं पापामेह जन्माने यत्कृतम्‌॥ ५५ ॥ [संडयान्त सवकायाएु मनसा चान्ततान्याप ॥ हादश्या व चतुवक्र 


pe में गिराता हे ॥ ५१ ॥ बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने स क्या हं याना कुछ नहीं गुणा से सयुक्त एक पुत्र श्रष्ठ है जोकि दादशी के जागरण से .पहले पंदा हुए सब 
(| पुरुषों को तारता है ॥ ५२ ॥ हे पुत! जा मनुष्य सुझस Be हुए हादशा स उत्पन्न जागरणजानित माहात्म्य का aad पढ़ता ह वह सा पु २ तया का तार 
| 65 | हे ॥ ५३ ॥ हे सुत! श्रगम्या खी के गमन म॑ व AAA वस्तु के भक्षण म॑ जा पाप हाता हे वह जागरण करने पर नाश हाजाता है ॥ ५४ ॥ अज्ञान से जा पाप te | ué 


te € “| किया गया है व जानकर जो पातक किया गया है पूर्वजन्म में संचित और इस जन्म में जो पाप किया गेया हे वह नाश होजाता है ॥ ५५॥ है चठुरानन | |. 
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हादशी में जागरण करने पर मन से चन्तन कय हुए भी सघ काय सिड होजाते g ॥५६॥ Bie द्वादशी के जागरणुही से मनुष्य gii का प्रात हात £ 
5 | है॥ ५७॥ कुरुक्षेत्र ब भयाग में बसनेवाले पुरुषों को वह पुण्य नहीं होता है जो फल कि कलियुग में द्वादशी तिथियाँ में जागनेवाल पुरुषों को होता | 
: Ve ॥ ५८ ॥ हे पुत्र | हज़ारों अश्वमेध यज्ञा से व करोड़ों तीर्थो में स्नान से वह फल नहीं मिलता है जो कि दादशी में जागरण करने पर मिलता हैँ e l 
& जो मनुष्य हादशी से उत्पन्न माहात्म्य को पढ़ता या सुनता है सब पापों से शुड चित्त वह सनातन गति को प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ जिसका छादशा कारण 


राजा जागरणं ते॥ ५६॥ हादशीजागरेणेव मुक्ति गच्छान्त मानवाः॥ ५७॥ न तत्युणयं कुरुक्षेत्र प्रयागे वसता 
कला ॥ माहात्म्य जाग्रता Gal यत्फलं हादशीपु च॥ ५८ ॥ ना$श्‍्वमेधसहखेस्तु तीयकोटयवगाहनात॥ तत्फलं 
प्यत पुत्र हादशीजागरे कृते ॥ ५९ ॥ पठेहा श्वएुयाइाऽप माहात्म्यं टादशीमवम ॥ सवपापविशुङात्सा स 
लभच्डाश्वता MAA ॥ ६०॥ सर्वे SH: समस्ताश्च साम्यास्तस्य सदा ग्रहाः ॥ Gada वियोगस्तु डादशी यस्य 
कारणम्‌ ॥ ६१॥ सम कोतिराचिनित्य॑ न विपद्येत SEAT ॥ रणे राजकुले चेव सवेदा विजयी भवेत्‌ ॥६२॥ घसा 
पार मातानत्य सक्किमाय सुनिमला ॥ पातकं नेव लिप्येत हादशी मक्कितोी नरम ॥ ६३ ॥ प्रेतत्वं नव तस्याऽस्ति 
कृते जागरणे मम ॥ एकादश्या विहीनस्य परलोकगतिनोहि ॥ तस्मात्सव॑प्रयत्लेन कलो कार्य हि तद्दिनम् ॥ ५४ N 
इत श्रीस्कन्दपुराए मागशापमाहात्म्य एकादशाब्रतजागरणफलकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ % ॥ 


|| उसके सब दुष्ट ग्रह सदैव शुभ होते हैं और उसके सन्तानका वियोग नहीं होताहे ॥ ६१॥ सदेव मेरे यरा में रुचि करनेत्राला पुरुष कमी विपत्ति को नहीं प्राप्त | ) 
531 हाता हे AR समर में व रोजङुल में सदेव विजयतान्‌ होता है ॥ ६२॥ ओर सदेव घम के ऊपर बुद्धि व मुझमें Baa भक्ति होती हे और डादशी की 3 
मनुष्य के पाप नहीं लगता है॥ ६३॥ व मेरा जागरण RAR उसकी प्रेतता नहीं होती है ओर एकादशीव्रत से हीन पुरुष की परलोक A गति नहीं होती ह S 


"(९ -a 


६ | इस कारण सब्र यनां से कलियुग में वह एकादशी दिन करना चाहिये ॥ ६४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे एकादशीब्रतजागरणुफल्नकथन नाम ANNAA: ॥१३) 
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ege | । यथा मत्स्य उत्सव किये नर पावत फल जोड़ । ale चोदह ्रध्याय'में कह्यो चरित सब सोइ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि तदनन्तर ग्रगहन के शुक्धपक्ष È 
७३ Cla दादशी तिथि में प्रातःकाल Gel को AAE पूजन से मत्स्योत्सवः करना चाहिये ॥ १॥ इसके उपरान्त अगहन महीने में दशमी तिथि A चित्त | : | 
|. को रोकनेवाला पुरुष देवपूजन करके विधिपूवक अग्निकार्य करे ॥ २॥ पवित्रवसन व शुद्धचित्त पुरुष सस्कार किये हुए श्रञ्च को पका कर पंचपद सं! 


| त जाकर चरणों को पवित्र करके आठ अंगुल की प्रमाण भर दृधवाले वृक्ष से उत्पन्न दतून करे तदनन्तर यल से आचमन करके ॥ ३।४ ॥ सब आकाशों को E 1 
| . श्रीभगवालुवाच॥ ततः प्रभात हादश्या काया मत्स्यात्सवा बुधः मागशाष Bera यथादध्युपचारतः ॥ 3) ॥ g | 
अथ मागोशर मार्त दशम्या नियतात्मदाद ॥ कत्वा दवाचन धॉमानाग्नकाय यर्थावीध ॥ ९ ॥ शाचरवासी' प्रस 
AIA EJHA सुसस्कृतस॥ पक्ता प्चपद गला पुनः शाच तु पादयोः ३॥ कलाऽशाङ्गलसान तु क्षाररक्ष 
GARI ॥ भक्षयहन्तकाष्ट ठु ततश्चाचम्य यदतः ॥ ४॥ रट्टाऽऽकाशान सवा ध्यात्वा वं भा गदावरस्‌ ॥ शख 
चक्रगदापाण [करट पीतवाससस्‌ ॥ ५॥ प्रपतन्नवदनाऽम्माज सवलक्षणलाक्षेतम्ल ॥ ध्यात्वा एनजलं हस्त शहा 
त्वा साइमध्यगस्‌॥ ६॥ घ्याखा व्य दापयत्तत्र करतायन मानवः ॥ एवसुचार्‍यंहाच तेस्मन्काल TIGA ॥ ७॥ 
एकादश्या AURIT: [स्थत्वाऽहान पर TEA HATA पुणड्राकाक्ष शरण मे सवाऽच्युत US ॥ एवसुक्ता तता 


ON. NN 


॥ रात्रा सम सूतश्च सान्नधा॥ जपन्नारायणायात स्वय तत्रावधानतः ॥ ६ ॥ तत प्रभाते विमलां नदीं गत्वा KE 

Ie a देखकर शंख, चक्र, गदाधारी व किरीटी तथा पीतवसनवाले मुझ गदाधर को ध्यान करके || ५॥ -प्रसन्नमुखकमल व सब लक्षणों से लक्षित मुझको ध्यान 
: | करके फिर हाथ में जल करके सूये के मध्य में प्राप्त मुझको || ६॥ ध्यान करके उसमें मनुष्य हाथ के जल से अध्य देव व ह चतुसुंख | उस समय इस प्रकार 
Bi वचन कहे ॥ ७ ॥ के हे अच्युत, पुडराकाक्ष | एकादशा मे 1नराहार रह कर से दूसरे दिन भोजन करूंगा मरे रक्षक हावो ॥ ८ ॥ ऐसा कहकर तदनन्तर रात्रि 


CNT Gene 


a वहां मेरी मूर्ति के समीप आपही नारायणाय ऐसा मंत्र विधि से जप करे ॥ & ॥ तदनस्तर प्रातःकाल समुद्गगामिनी या दूसरी निर्मल नदी के समीप जाकर 
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ee € तड़ाग को जाकर व घर में मनको राकनेवाला पुरुष ॥ १० ॥ पवित्र मिट्टी को लाकर देवदेवेश विष्णुजी का प्रणाम करें तब मनुष्य शुद्ध हाता हे ॥ ११ ॥ हे | Ka 


` ire 
दावे ! तुम से सदेव प्राणिया का धारण व पोषण होता है हे gaa | उस सत्य से मेरे सब पाप को छुड़ाइये ॥ १२ ॥ बह्माएड के मध्य में तीर्थो को देवताओं ने (४. 
हाथां से स्पशे किया हें इससे तुम से उठाई व स्पर्श कीहुई मिट्टी को स्पर्श करता ठं ॥ १३ ॥ हे वरुण ! तुममें सदैव सब रस स्थित होते हैं इससे इस fh | 2 
को डुबाकर wise पवित्र कीजिये ॥ १४॥ इस प्रकार मिट्टी व जल को अ्रभिमंत्रित करके शरीर में स्पर्शी करे सब मिट्टी से तीन बार शारीर में आलेपन करके D 


- MAU इतरा वा तडाग वा ग्रह वा [नयतात्मवाच्‌॥३०॥ आनाय सातका शुदा मन्त्रणाऽनन मानव! ॥ वृन्दर्यद्वव 
दवश तदा शुडां AIAT: ॥ ११॥ धारण पोषणं त्वत्ता भूताना दवि सवदा ॥ तन सत्यन में पाप यावन्मांचय 
सुत्रत॥३२॥ त्र्माणडाद्रताथान करः CWS दवतें: ॥ तेनेमा मृत्तिका स्प््ासाऽऽलमाम TSS IS N 
त्वाय नित्य रसाः सव [स्थता वरुण सवदा ॥ AAT प्रात्तका प्लाव्य पता कुरुष्व AMAA ॥93४॥ एवं Be तथा 
ताय असायाऊ5त्मानमालमभंत्‌ ॥त्रःकत्वाऽशपषसदयापणएडमालप्य वे जले॥ १५॥ तास्मन्नरः संदा सम्यडक्रकच्छ 
पढूरतः॥ स्नात्वा चावश्यक झत्वा TAHA De ब्रजेत्‌ ॥ १६ ॥ तत्राऽऽराध्य महायोगिन्देवं नारायणं ZRA II 
करावाय नमः पादा काट दामादराय Au १७॥ जावुयुग्म दासहाय उर श्रावत्सधारण ॥ कणठ कास्तुभना 
भाय वक्षः AIA तथा ॥ १८ ॥ त्रेलांक्याविजयायोते बाहु सवात्मन IE ॥ र्‍थाडरधारण वक्र ALBUM ते 

| | उस जल में मकर व कच्छपो से दूर मनुष्य सदेव नहाकर फिर मेरे मन्दिर को जावे ॥ १५ । १६ ॥ हे महायोगिन्‌ ! वहां नारायण विष्णुदेवजी को आराधन | É | 


& करक कराव क लय चरणा का प्रणाम हं व दामांदर के लिये कटि को प्रणाम हे॥ १७॥ Tes के लिये दोनों घुटनों को नमस्कार है व श्रीवत्सधारी के § 
ह. जिय वक्षस्थल का श्याम हं व गल म कॉस्ठुभनाभ क लिये प्रणाम है ओर वक्षस्थल में श्रीपति के लिये प्रणाम हे ॥ १८॥ व त्रैल्ोक्यविजयाय इससे बाह |S 
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i € व सरवात्मने इससे शिर को और चक्रधारिणे इस मंत्र से सुख को व श्रीकराय इस मंत्र से कमल को पूजे ॥ १६॥ व गम्भीराय इस मंत्र से गदा व शान्तमूर्तयें |e 
| P € इस मत्र स कमल का पूज इस प्रकार दवश नारायण प्रभु को पूजकर ॥ २० ॥ फिर उनके आगे विद्वान्‌ चार घटों को स्थापित करे जोकि जल से पूणे व | A 
(४ | साला समेत ओर श्वेत चन्दन से लेपित होवें ॥ २१॥ ओर आम के पत्तों से संयुत व सफ़ेद वरो से वेष्टित और gad समेत तिलके पात्रों से आच्छादित | ४2 
| z : | हावं ॥ २२ ॥ चारो समुद्र कलश कहे गये हैं उनके मध्य में वस्रगर्मित उत्तम आसन को स्थापित करै ॥ २३ ॥ उसके उपर सुवर्ण, चांदी, तांबा, काष्ठ व सब | | 


THT ॥ १६॥ गस्मारायाते च गदामम्मोजं शान्तमूतेये N एवमभ्यच्यं देवेशं देवं नारायणं TAA ॥ २० ॥ पुन 
स्तस्या5य्रतः कुम्भारचतुरः स्थापयंदूबुधः N जलपूणान्समाल्याश्चसितचन्दनलेपितान्‌॥ २१ ॥ चूतपल्नवसंयुक्का 
न्संतवस्रावयारठतान ॥ छादतास्ताम्रपानेश्‍च (AAI: सकाञ्चनः ॥ २२॥ चत्वारस्तु FASTA कलशाः संप्रकी 
[तताः ॥ तषा मध्य शुभ पाठ स्थापयंहरख्रगा शतम्‌ ॥ २३ ॥ तास्मन्सुवणं राप्यं वा ताम्र वा दारवं तथा ॥ ग्रलाभे 
सवपात्राणा पालाश पात्रामष्यत॥ RL तायपूएं च तत्कृत्वा तास्मन्पात्रे ततीन्यसेत्‌ | सावण मत्स्यरूपं च FAI 
¢ द्व जनादनम्‌ UR दवदवाङ्गसयुक्तं शातेस्थातेविश्वषितम N तत्राऽनकाविधमक्ष्यः फलःपुष्पेश्च शोमितम्‌॥ २६॥ 
, MAIR JA अचायला यथावाध ॥ रसातलगता वेदा यथा देव लयोइताः॥ २७ ॥ मत्स्यरूपेण तह 
2) न्मा भवादुडर केशव ॥ एवसुचाय तस्याग्रे जागरं तत्र कारयेत्‌ ॥ २८॥ यथाविभवसतारेण प्रभाते विमले तथा ॥ 


| A पात्रा क श्रभाव म पलाश का पात्र इच्छा किया जाता हे ॥ २४ ॥ उसको जल सें भर कर तदनन्तर'उस पात्र में धरे ओर मत्त्यरूपी YSIS की सोने le 
| | की मूर्ति बनाकर ॥ २५॥ देवदेव के भ्रंगो से संयुत व श्रुतियों तथा स्मृतियों से भूषित करे व उसमें अनेक प्रकार के भक्ष्य, फल व पुष्पों से शोभित 
(| करके ॥ २६ ॥ गंध, धूप व वस्त्र से विधिपूवेक पूजकर यह कहे कि हे देव | जिसप्रकार तुम रसातल में प्राप्त वेदों को ऊपर लाये हो॥ ६७ ॥ वेसेही हे केशव ! 


N 


|| मत्स्यरूप स मुकका ससार से उवारय एसा कहकर वहां उनके आगे जागरण करे ॥ २८ ॥ व निर्मल प्रातःकाल में ऐश्वर्य के अनुसार चार ब्राह्मणों को चा 
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Sheds घट देवे ॥ २६ ॥ पूर्व घट को aga के लिये देवे व दक्षिण घट को छांदोग्य के लिये देवे श्रीर पश्चिम का उत्तम घट agia की शाखा से Aaga विदान्‌ का | 
७६ न 


:| देवे ॥ ३०॥ व उत्तर घटको इच्छाके अनुसार देवे यंदी विधि कहीं गई है पूर्व में ऋग्वेद प्रसन्न होने व सामवद दक्षिण में प्रसन्न होत्रे ॥ ३१॥ वजुबद पश्‍चिम | ८ 


| से ओर श्रथर्वण वेद उत्तर में प्रसन्न Bia इस क्रम के यांग से MATNA एंसा FETA ॥ ३२॥ व मत्स्यरूपी सुवण की मूर्ति को चन्दन, धूपादि TAH 2 


D | सलीभांति क्रम से पूजकर ्राचाय क लय दबे ॥ ३३ ॥ जा इस गुप्ता वीव का मत्र स सळ करता ह विघिपूवक देकर दाता काटि गुना gan फल पाता | a |. 


agui ब्राह्मणानां च चतुरो दापयेडटाय्‌ ॥ २६ ॥ पूर्व च बचे ददयाच्छान्दोग्ये दक्षिणं तया ॥ यजःशाखानिते 
दद्यात्पश्चिमं घटमुत्तमम ॥ ३० ॥ उत्तरं कामतो दद्यादेष एव विषिः aa: ॥ ऋग्वेदः प्रीयतां पूर्वं सामवद्स्तु 
दाक्ष्ण ॥ ३१॥ यजुवदः पाश्चमता द्ययवंश्वात्तरण तु ॥ अनन कमयागन प्रायतामात वाचयत्‌ Way UN Hees 
रूप तु सोवर्णमायार्याय निवेदयेत्‌ ॥ गन्धधूपादिवल्लेस्तु संपूज्य विधिवत्कमात्‌ ॥ ३३ ॥ यस्त्विमं Greed च 
मन्त्रेणवोपपादयत्‌ ॥ बिधान विधिवद्दत्वा दाता कार्टशुणात्तरम्‌ ॥ ३४ ue Wat Ge यस्तु आहाहिसतिपर्य 
'ते॥ स जन्मकोटिं नरके पच्यते पुरुषाधमः ॥ ३५॥ विधानस्य प्रदाता यो युरुरित्युच्यते बुध! ॥ एवं दत्त्वा [बधाः 
नेन हादश्यां सां समचयेत्‌॥ ३६ ॥ विप्राणां भोजनं दयायथाशक्‍्त्या च दक्षिणास्‌ ॥ ANA परसान्नंन ततः प्‌ | 
श्चात्स्वयं AT: ॥२७॥ युञ्जीत सहितो विग्रेवाम्यतःसँयतेन्द्रियः॥ अनेन विधिना यस्तु कुया न्मत्स्थोत्सवं नरः Nas | 6 


| हे ॥ ३४॥ जो शुरु को प्राक्त होकर मोह स AAT होजाता हे वह नीच नर करोड़ जन्मा तक नरक मं पचताह ॥ ३५ ॥ जा वाध का दनवाला ह वह घडाना रः) 


६5 से गुरु ऐसा कहा जाताहै इस प्रकार विधि से देकर जो मुझको दादशी में पूजता हे ॥ ३६॥ व शक्ति के agar बहुत खीर पूरीसे ब्राह्मणांको साजन करावे व i 


Pet दक्षिणा देवे उसके बाद मनुष्य आप ॥ ३७॥ इन्द्रियोंकों रोककर मोन होकर ब्राह्मणों समेत भोजन करे इस प्रकार विधि से जो मनुष्य मत्स्योत्सव करताह Mall 
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E हे सत्यवतां वर ! उसके पुण्य का फल आग giad कि al लक्षपुख हावे ॥ ३६ ॥ व हे त 
C कहने क।ल्र्य समथ हाव ॥ ४० ॥ जा मनुष्य भक्षे से इस उत्तम SIUP का खुनात र जो सुनता हे वह सभी पातका से छूट जाता है ॥ ४१ ॥ इति ! ES oe. 
ह ekaan वेष्णावखएडान्तगेतमागेशीप्रमाहात्म्ये बह्माविषासंवादे देवीक्यालुमिश्रविरचिते भाषा नुवादे मंत्स्योत्संवंकथनं नामं चतुदेशोह्ध्यायः ॥ १४ ॥ 61 


glo । यथा कृष्ण के नाम कर हे अ्रति अतुल प्रभाव । पंद्र हवें अ्रध्याय में कथा सुहषे बढ़ाव ॥ हे प्रश्नविदांवर | पहले तुमने जिन प्रश्नों को कियो हैं उत १ 
तस्य उश्यफल AA TY सत्यवता वर॥ याद वैक्रेसहसा सहखाणि भवन्ति हि॥३९॥ आयुश्च RA तुल्य ; 
लमयाद महान्त ॥ तदा वं Gta धसस्य फेल कथायतु मवेत्‌॥ ४५॥ य EH श्रावंयेद्कत्या हादशीकत्पप्ुत्तमप्त ॥ 
“गत वा स WT सवरव ASFA ॥ ४१ ॥ इत श्रास्कन्दघुराणे वष्णवखण्डान्तगतमागशीषसाहात्स्ये ब्रह्म 

CUUR सत्स्यात्सवकथननाम JENISEJA: N १४ ॥ न || % iiss aide ॥ 

श्रीमगवालुवाच ॥ ये त्वया वे कृताः प्रश्ना पून RAAR वर ॥ तान्वएयिष्ये कमशो निशामय सु|नेश्चि 
IH ॥ 3) ॥ सहामास च दवा व कोतयुक्का हि केशवः ॥ तस्य पूजां प्रकर्तव्या यथाएव JANIJA E २ ॥ ब्राह्मण 
PUT स्थत्वा ततले कतम च ॥  दम्पतो वाविवत्पूज्या वश्धाभरणघेनुमिं! ॥ ३॥ दम्पती पुजतो वत्स पू 
जितोऽहं न संशयः॥ तस्सांदवर्यं संपूज्या दम्पता मम Tear ue ॥ दाने च विविर्ध कार्य मम तुह्टिकर qa ॥ 


is को में क्रम से कहता हूँ निश्‍चय से सुनिये॥ १॥ कि ANT महान मे जा काते सयुत' AYA जी हें उनका पूजन वेसाही करंना चाहिये जैसा कि 
४८ | पहल कहा गया R १॥ A का विष्णु स्मरण करक व उसको स्त्री को कीति स्मरण करके विधिपूवेक खरी पुरुषों को वस्र, आभूषण व गों से पूजना | 
| St चाहिये | ३॥ हे वत्स | खी gay ब्राह्मणों का पूजन करने से में पूजित हाता हूं इसमें सन्देह नहीं है इस कारण मुझको प्रसन्न करनेवाले खरी पुरुषं ब्राह्मण 


[Sp का पूजन करना चाहिये ॥ 9॥ व GRE बहुत प्रसन्न करनेवाला अनेक प्रकार का दान करना चाहिये और विशेष कर गोदान, पृथ्वीदान व सुवगीदान | 


| यादे बह्मा के समान AAAA पावे तो इस घम का फले । | jonta 


A 
A 


म्‌ 
S 
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z करना चाहिये ॥ ५॥ और TEIA, शाय्या व AAP और सुभाका प्रसन्नकारक मन्दिरंदान करना चाहिये ॥ ६ ॥ व सब दाना के मध्य म॑ तान he 
गये हैं पृथ्वी, गौ व विद्यादान ॥ ७॥ हे वतस ! तीन दान देने पर मेरी श्रतुल प्रीति होती हे इस कारण अगहन महीने मं ये तीन उत्तम दान AS | 
"| करना चाहिये ॥ ८ १ हे wat! मैंने स्नान की विधि को पहले ही भली भांति कहा हे ओर पूजन, स्वान व दान यही विधि | Ne जा मडर्‍य सम्पूरो 


| anza महीने को एक बार भोजन से व्यतीत करता है श्रोर भक्ति से MAU भोजन कराताह वह रांगा क पातका स छूट जाता हे ॥ १०॥ और किमान | 


गोदानं भूमिदानं च स्वर्णदानं विशेषतः ॥ ५ ॥ वस्रदानं तथा शय्या तथाऽलंकरणानि च॥ सद्यदान प्रकतव्य मस 
सन्तोपकारकम्‌॥ ६ ॥ सर्वेषामेव दानानां विशेषं च त्रिकं स्मृतम्‌ ॥ वसुन्धरा तथा घेलुविद्यादानं तथव चो 9 ॥ दत्त 
दानात्रिके वत्स भवेसरीतिर्ममाऽतुला ॥ तस्मान्नरेस्तु कतव्यं सहोमासे त्रिकं शुभम ॥ ८॥ स्नानस्य च वाद स्‌ 
म्यक्पुरेवोक्को मयाऽनघ ॥ पूजा स्नानं च दानं च वाधेरष न संशयः ॥ ६ ॥ मांगशाष समग्र g एकसर्क्तन यः Tay 
त्‌ ॥ भोजयेयो हिजान्मक्त्या स मुच्येहयाधिकिल्विषेः ॥ १० ॥ कृषिभागी वहुघतों वहथान्यरच जायते ॥ 
किमत्र बहुनोक्केन TY यह परं मम ॥ ११ ॥ हतसुणत्राह्मणश्वव वदनं मम मानद ॥ ब्राह्मण जय मुख श्रे्ठ न तथा 
हव्यवाहनः ॥ १२ ॥ ब्राह्मणाख्ये मुखे पुत्र हतं कोटिशुणं भवेत ॥ अग्न्याख्य त्राह्मणाचान स्वतन्ना ATA 
किल॥१३॥ सशर्करं धतयुतं पायप्तं शशिसन्निमम्‌॥ होतव्यं ब्राह्मणमुर्ख मम TER सुत Neu GHA डलमादक 


5 बहुत धनी व बहुत श्रन्नवान्‌ होता है इस विषय में बहुत कहने से कया है GHA उत्तम गुप्त वस्तु को खुनिये ॥ ११ ॥ कि हे मानद | AT व वाह A 5 


Sikga है और ब्राह्मण नामक मुख श्रेष्ठ है Yar अग्नि नहीं है ॥ १२ ॥ क्योंकि हे पुत्र | बाह्मण नामक सुख में हवन किया हुआ सब कराड़ Dal हाता ह AR 5 


£ ARI नामक सुख ब्राह्मणा क AAA है आर बाह्मण अपन वश ह ॥ १३॥ हे सुत | gma AAA करनवाला शक्कर समत व वा aga चन्द्रमा क समान ; : 
í 1 प्रसत्रकारक फना समत AAP ता सयुत 5 } 


£ पायस ब्राह्मण के सुख में हवन करना चाहिये ॥ १४॥ यदि स्त्री व पुत्रादिक का सुख चाहत हा ता सुभाका 4 


र कं ° पु o 
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| | उत्तम गोल मोद्‌कों को ब्राह्मण के झुखमें हवन कीजिये ॥ १५॥ अगहन महीने में कुछुद के समान सुगन्धदायक व उत्तम भात समेत तथा सूज सयुत FET bs " 
७६ । घी को ब्राह्मण के सुख में हवन HUA Il १६ il हे सुत | कपूर व नारकलफ़ल संसत आर दूध समेत घी मं Vals ओर 1चराजा समंत तथा शक्कर संयुत वस्तु { 3 


| उत्तम Èn १७॥ व हे चतुर्मुख ! अगहन महीने में ब्राह्मण के लिये उत्तम,मनोहर व प्रिय व्यंजनों को बनाना चाहिये ॥ १८॥ आर मिय सिखराने व आर जा || 
| उनको प्रिय हो वह बनाना चाहिये हे सुत ! इस प्रकार बना कर उत्तम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १९॥ ज्यों ज्या एथ्वा म॑ ब्राह्मण रसास्वादणवक | 


Z| 
कोकरसं सुत फेनिकया JAJAA V यज विप्रसुखे सम तुष्टिकर यादे चेच्डासे दारसुताद्सुसम.॥ १५ ॥ कुसु | ड 

देन समप्रभसोरमर्द JAAP खथ झुठयुतम ॥ सुरभीङतएष्कलस्तांपसर्म कुरु ITE हवन हिसह ॥ 15 ॥ क 
पयसा सह सपिषि च कथितं बहसारिकचारफलेः [सतया ॥ सह BALAN Hail सम युवसाकरक सुत VAS |e 

TAN १७॥ व्यञ्जनाने च शुभ्राणि मनोज्ञाने प्रियाण च ॥ कत्तव्यानि सहामास AAU चुल ॥ १5 ॥ 
प्रिया शिखरिणी कायां चान्यत्तेषा प्रिय च यत्‌ Fda भोजयेहिप्राज्डडया परया Ga ॥ १६ ॥ रसारवादन 
पूर्वे हि युञ्जत वे यथा यंथा॥ तथा तथा मम प्रीतिजायते Bla दुलेभा ॥ २०॥ तस्मात्तत्ततथा कार्य यथा तुष्यान्त 
ब्राह्मणाः ॥ तह्ठस्तश्चापप्यह वृष्टो भवामीह न सशयः ॥ २१॥ श्रत्व त्वं चतुवक्र न तमथ्या SETRA N 
Taga मया प्रोकं ABA तव AAT ॥ १९ ॥ आफ्रोशयन्ति यदि ते अथवा प्रहरन्ति चतत ॥ तथाप ते नमस्या 


Heal भोजन करते हैं al त्या मेरी waa प्रीति होती हैं ॥ २० ॥ इस कारण उस प्रकार उस उस वरंतु को करना चाहूय कि जस प्रकार FAY प्रसन्न होवें खार 3 9 


} 8, उनके प्रसन्न होने पर में भी प्रसन्न होता हूं इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१ ॥ हे मानद, agga ! तुम विश्वास करो में तुम से मिथ्या नहीं HEA हू ater [SS 


| | कल्याण के लिये यह गुप्त चरित्र मैंने कहा है ॥ २२॥ हे मानद | यदि वे ब्राह्मण दुर्वचन कहें या प्रहार करें तथ [ति के कारण वे प्रणाम करने | 


2५ 
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ड F 3 
योग्य ह ॥ २३ ॥ हे पुत्र | इस प्रकार सदेव करना चाहिये व ANEA मावशपकर करना ANEA हे ब्रह्मन्‌ 1 जो आपने यह कहा कि क्या भोजने करना Alles 2 
: | उसको सुनिथे ॥ २४॥ कि हे पुत्र | पापियां का भी सुक्केदायक व पावत्रकारक सरा उाच्छष्ट मेरी भक्ति मं परायण पुरुषा को भोजन करना चाहिये ॥ ३५ ul 


RN 


| जो मनुष्य प्रतिदेन भरे भाजन का शेष भाजन करता हे उसका प्रत्यक साथ म सा चान्द्रायण से उपजा हुआ पुणय हाता ह ॥ २ ॥ अवशिष्ट व उच्छिष्ट ; 
€ को के दो भोजन हैं eA उनका भोजन नहीं है र अन्य भोजन करके चान्द्रायण करे ॥ २७॥ जो मुझको निवेदन न करके जो कुछ श्रन्न पानादिक भोजन PD 


वे मम प्रीत्या हि मानद N २३॥ एवं कार्य सदा एत्र AMAT विशेषतः॥ यहुङ्ख भवता ब्रह्मन्भाक्कन्य ("ATF 
तत्‌॥ २४॥ भोक्कवः्यं मम चोच्डिष्टं मम भाङ्गपरायणः ॥ पावत्रकरणं पुत्र पापनामाप BA ॥ २५॥ ममा 
नस्य शेषं चया Yale दिने दिने ॥ [सक्थ सक्थं AACN चान्द्रायण्शाताद्गवम्‌॥ ९२६ N SARIS तथाच 
भङ्गानां भोजनहयप्र ॥ नाऽन्यह भोजनं तेषा BIA चान्द्रायणं चरत्‌ ॥ २७॥ अनपायत्वा या ASH AAT | 
नादिकं च AAU शवानवि्ठासमं Aa पानं च AUAHA N २८॥ तस्मान्मामपयतयुत्र अन्नपानादि ATAU | 
सक्षयेत्परया भक्त्या AYA? शुाचकारकस्‌॥ २९ ॥ तीर्थयज्ञांदकफल कालदाषावेनाशनस्‌॥ ममाच्द्ट Md |; 
CHF हुष्कृतकमंणाम्‌॥ ३०॥ अन्यंषा देवताना च न AlAs भाक्षतम्‌॥ अभक्कांना च पकान्न BIT च नरक | 

| 

| 


ey 


| त्रजत्‌॥ ३१॥ वङक्कव्यमव यत्प्राक्क तच्छुएुष्व समाहितः ॥ कथायष्यं तव प्रात्या आप Dade AA ॥ ३२ ॥ HH 

Si करता है वह अन्न कुत्ता की विष्ठा के समान व जलपान मदिरा के समान हे ॥ २८॥ इस कारण हे पुत्र | अन्न, पानादिक व ओषध BH AIT करे | 
| च age को शुद्धकारक उस वस्तु को बड़ी भक्ति से भोजन करे ॥ २६ ॥ कयाँकि मेरा निवेदित तीथ यज्ञादि फलदायक व कलिदोपनाशक ओर दुष्ट- |A 
€ '| कर्मियों को भी सुगातिदायक है ॥ ३०॥ और श्रन्य देवताओं का नेवेद्य न ग्रहण करे व श्रभक्तों का पक्कान्न भोजन करके मनुष्य नरक को जाता है ॥२१॥ A 


त्त; 
A NNN 


O| जो कहने योग्य कहा गया है उसको सावधान होकर सुनिये मेरे बहुत गुप्त भी है तथापि तुम्हारी मोति के कारण कहता हूं॥ ३२॥ कि श्रगहन महीने | 
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॥ में विशेषकर मेरा नाम कहना चाहिये मुझको बहुत प्रसन्न करनवाला हे कृष्ण ! ह कृष्ण | ऐसा नाम कहना चाहिये ॥ ३३ ॥ | 
८१ 


! देत्य ae 
जानते हैं परन्तु यह मेरी मतिज्ञा है कि मन, कम व वचन से जो मेरी शरण में आता हे ॥ २४ ॥ वह इस संसार में लौकिकी सब कामना सोमा त हे ड ह| 
| सब से अधिक वैकुण्ठ व मेरी प्यारी लक्ष्मी को भी पाता है ॥ ३५॥ जो सुझको नित्य हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! ऐसा स्मरण करता है उसको मैं जल भेदन si 
| करके कमलके समान नरक से SEM करता हू ॥ २६॥ हं वत्स ! विनोद या पाखणड व मूढ़ता ओर GUA या ळल से भी जो मुझको नित्य भजता हे वह ह | 
नाम प्रवक्कव्यं सहे चेव विशेषतः ॥ FRA वक्तव्यं मम प्रीतिकरं परम्‌ ॥३३॥ प्रतिज्ञेषा च मे पुत्र न 
Siaa सुरासुराः ॥ मनसा BATT वाचा यो मे शरणमागतः॥ ३४ ॥ स हि सर्वामवाझोति कामनामिह लोकि 
WAN सवात्कृष्टं च वेकुएठं मत्मियां कमलामपि॥ २५ ॥-कृष्णकृष्णेति कृष्णेति यो at स्मरति नित्यशः॥ 
जले ear यथा पदं नरकाढुड्राम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ विनोदेनाऽपि दम्भेन मोळ्याजोभाच्छलादापि ॥ यो मां 
भजत्यसा वत्स HAMISAN ३७॥ ये वे पठन्ति कृष्णेति मरणे पयुपस्थिते ॥ यादे पापयुताः पुत्र न पश्य 
न्ति थम कॉचत्‌॥ २८॥ पूव वासे पापानि कृतान्यपि च SAM: Ul अन्तकाले च कृष्णेति स्मृत्वा मामेत्यसं 
शयम्‌ ॥ २६ ॥ नमः कृष्णाय महते विवशोऽपि वदेद्यादि ॥ धुवं पदमवाप्नोति मरणे पर्युपस्थिते ॥ ४० ॥ श्रीकृष्णाति 


SUA MUAR वियुज्यते ॥ हूरस्थः पश्याते च त॑ स्वगत प्रतनायकः॥ ७१ ॥ श्मशाने यदि रथ्यायां कृष्ण 


ees cals नहीं होता हे ॥ ३७॥ हे पुत्र ! मरण प्राप्त होनेपर जो हे कृष्ण ! ऐसा पढ़ते हें वे यदि पापसंयुत भी AT तथापि कभी यमराज को नहीं | है 


। देखते हैँ ॥ ३८ ll पूर्वे अवस्था म सब पाप भी किये गये हे तथापि अन्तकाल म हे कृष्ण । ऐसा स्मरण करके निस्सन्दे ह्‌ मुझको प्राप्त होता है॥ ३६॥ यदि | 
Go| AART भा मनुष्य महात्मा श्राकृष्णजा के लिये नमस्कार हे ऐसा कहता हे वह अचल स्थान को पाता है ओर मरण पाक्त होने पर ॥ ve ॥ हे श्रीकृष्ण | ऐसा 
(| उच्चारण करता है ओर यदि प्राणों से वह वियुक्त होता है तो स्वर्ग में प्राप्त उस पुरुष को यमराज दूर स्थित होकर देखते हैं॥ ४१ ॥ यदि श्मशान व गांव के 
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| | भीतर मागे में हे कृष्ण! हे कृष्ण | ऐसा कहता है व हे पत्र ! यदि वह मरता है तो निस्सन्देह genet को प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ व हे पुत्र | मेरे भक्तों के दर्शन | 
& | से जो कहीं Gey को पाता है तो वह मनुष्य We स्मरण के विना सुक्ति को प्राप्त होताहै ॥ ४३ ॥ हे पुत्र! जलते हुए पापरूपी अग्नि का मय मत्त करो क्योंकि Al 
| AA नाम रूपा संघा से उत्पन्न जल क बिन्दुवो से वह अग्नि साँची जाती है ॥ ४४॥ तीक्ष्ण दाढवाले कालिकालरूपी सपे का क्या भथ है क्योंकि श्रीकृष्ण | 5 

J नाम रूपा SS स उपजा हुईं अग्नि से जलाहुआ वह नष्ट ETAT हे ॥ ४५ ॥ पापरूपी अग्नि से जले हुए व कर्म चेष्टा से रहित agat को श्रीकृप्ण 5 | 


ष्णात जल्पात ॥ [श्रयत याद्‌ VIA Ale न संशयः ॥ ०२॥ दशनान्मम अङ्कानां एत्यमाप्रोति यः Baa 
बना मत्स्मरणातुत्र सुक्कमात स मानवः ॥ ४३॥ पापानलस्य दीक्षस्य yy मा कुरू पुत्रक॥ श्रीकृष्णनाम RARA 
सिच्यत नारावन्हामः ॥ ४४॥ कालिकालश्चजङ्गस्य ताक्ष्षदष्टस्य कि भयम्‌ ॥ श्रीकृष्णनासदाख्त्यवह्विदग्धः a 
नश्यांते॥ ४५॥ पापपावकदग्धानां कमे चेष्टावियोमिनाम्‌ ॥ भेषजं नास्ति सत्यानां श्रीङृष्णस्मरणं विना ॥ ४६ ॥ 
याग व यथा गङ्का JENA च नमदा ॥ सरस्वती कुरुक्षेत्र तहच्छीकष्णुकीतनप्र ॥ vou सवाम्भोधिनिम 
गनानां महापापामपातिनाम्‌त न गातेसानवानां च श्रीकृष्णस्मरए विना ॥ ४८॥ सत्युकालेऽपि मर्त्यानां पापि 


A 
ससाररूपा समुद्र म॑ मग्न आर महापातकरूपी लह!रयां स गिरनेवाले मनुष्या का ARY स्मरण क विना अन्य गति नहीं ॥ ४८ ॥ मरत्युकाल सं भी | 
A 
सका न चाहनत्रालं पापी व यात्री मनुष्यां को श्रोकृष्ण स्मरण के विना सागेव्यय नहीं ह॥ ४६॥ हे पुत्र | वहां गया, काशी, पुष्कर व कुरुजागल ताथ हूँ 


` 


| जसक मन्दिर में प्रतिदिन कृष्ण EY ऐसा कीतेन होता है ॥ ५० ॥ उसका जीवन व जन्म सफल है ओर उसीका मुख सफल है कि जिसकी fiat सदैव f j BR. 
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कुष्ण कुष्ण ऐसा कहती है ॥ ५१॥ जिसने हारे एसे दो अक्षरों का एक बार कहा है उसने माक्षक लये जाने को रट चाची g (LAR WNL Set ATA का त ५१ 


। पाप जलाने में शक्ति है उतना पाप पापी मनुष्य नहीं करसंक्का हे ॥ ५३ ॥ श्रीकृष्ण HU ऐसा कहनेसे उस मनुष्य का शरीर व मन क्लाशत नह होता हैँ आर 
| पाप व विकलता नहीं होती है ॥ ५४ ॥ जो मनुष्य कलियुग म॑ श्रीकृष्ण ऐसा पथ्य वचन नहीं डॉड़ता ह कोलयुग म॑ उसके मनम पापरूपी राग नहा हाता 
| हे॥ uy ॥ श्रीकृष्ण ऐसा कहते हुए मनुष्य को सुनकर यमराज उसका सा जन्मा में इकट्ठा हुआ पाप YE करत है ॥ ४६ ॥ संकड़ चान्द्रायण व हज़ारा पराकः | 


रसना यस्य कृष्णकृष्णाते जल्याते॥ ४१ ॥ सकटुचारत येन हारारत्यक्षरद्वसत्र्‌ ॥ Fs? परकरस्तत माक्षाय गसन 
Aa ULI UN नाम्ना पय यावती शाक्कः पापानिदहने मम॥ तावत्कउं न MTA पातक पातका जनः WAU नाऽप 
वि भवेत्तस्य शरार नव मानसं न पाप ने च वेक्षव्य SUSU कातनात्‌ ॥ ५४ ॥ श्राकष्णातवच' पथ्य 
नत्यजेय्रः कला नरः॥ पापासया वे न भवेत्कला तस्यव मानस ॥ ५५॥ श्राकष्णात प्रजल्पन्त दाक्षणाशापातन 
प्र॥श्वत्वामाजयतेपार्पतस्य जन्मशता TI ॥०५६॥ चान्द्रायएशतः पार्पपराकाणा सहखक- ॥ यज्नापयात 
तयाति कृष्णकृष्णात कातनात्‌॥ ५७॥ नान्याभिनांमकाटासिर्ताषा मस भवत्काचत्‌ ॥ श्राकुष्णात EMER - 
ग्रीतिरवाऽवकाधका ॥ ५८॥ चन्द्रसयोपरागेस्तु कोटीभियत्फर्ल AIR तत्फले UNAN SENA 
कीर्तनात ॥ VEU युरूदारामिगमनं हेमस्तेयादि पातकम्‌ ॥ श्रीकृष्णकातनांयातं ATH हेम यथा ॥६०॥ युक्ती 


| ज्ञक कृच्छो से जो पाप नहीं जाता हे वह कृष्ण कृष्ण ऐसा कीर्तन करने से नाश होजाता है ॥ ५७॥ aa करोड़ों नामों से मेरी कभी प्रसन्नता नहीं होती । 3) 
foo] हे परन्तु श्रीकृष्ण ऐसा उच्चारण करने पर धिक अधिक प्रीति होती हे ॥ ५८॥ करोड़ा चन्द्रमा व सया के ग्रहण स जा कल कहा राथा है उस फलको मनुष्य | 
| || श्रीकृष्ण कृष्ण ऐसा कहने से पाता हे॥ ५९ ॥ गुरुखीगमन वे सुवण्रतेय आदिक पाप APU क कातेन स नाश हांजाता ह जस WH तेचा हुआ 

। पाला नाश होजाता हे ॥ ६० ॥ यदि अगम्यागमन आदिक महापापॉसे मनुष्ये युक्त होते Weg अन्तकाल में भी एक बार श्रीकृप्णुजी का संकीतन करने से 
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सुक्त हाजाता हैं ॥ ६१ ॥ श्रोर जा AJE मनवाला पुरुष होता हं MAR करने के विना भा वह Ara म श्रीकृष्णुजी के कीर्तन से प्रेंतत्व को नहीं प्राप्त ed 
X होता हे ॥ ६२ ॥ वह दुट जिह्वा मुख में न होवै ओर रसातल को चली जावे जोकि कलिकाल में श्राक्रप्णुजी का गुण नहीं कहती हे ॥ ६३ ॥ हे पुत्र! | £|. 
| अपने सुख में व पराये मुख में वह जिह्वा यत्न से प्रणाम करने योग्य है जोकि कलियुग में श्रीकृष्णकीतन करती हैं ॥ ६४ ॥ उसके मुख में जिह्वा के स्वरूप | | 

५ | से पाप की वल्ली कही जाती है जोकि दिन रात श्रीकृष्णुजी के गुणों का कीतेन नहीं करती हे ॥ ६५ ॥ सो खणड होकर वह रोगरूपिणी जिह्वा गिर पडे जो कि | > 


याद महापापरगम्यागमनादाभः ॥ gega चान्तकादञाप सकृच्छी कृष्णकीतनात्‌ ॥ ६१ ॥ आवशुद्धमना यस्तु 
विनाष्याचारवतनात्‌ ॥ प्रेतत्वं सोऽपि नाप्रांत अन्ते श्रीकृष्णकांतनात्‌ ॥ ६२ ॥ सुखं भवतु मा asad यातु 
रसातलम्‌ ॥ न सा चेत्कलिकाले या श्रीकृष्णगुणवादंनी ॥ ६३॥ स्ववत्ते परवक्रे च वन्या [जह्वा प्रयत्नतः ॥ 
कुरुते या कलो पुत्र श्राकषगुणकातनप्र॥ ६४ ॥ पापवल्ला सुख तस्य जह्वारूपण कात्यंते ॥ या न वाक्के दिवा 
रावी ARERIA ॥ ६५॥ पतता शतखण्डा तु सा laf रामरु।पणशा ॥ श्रीक्षष्णुकृष्णऊण्णे ति श्रीकृष्णेति 
न ATUA NAR श्राकृष्णनाममाहात्म्य MAKMA यः पठत ॥ तस्याऽह AJAI दाता सवाम्यव न संशयः ॥ ६७॥ 
APY AAA Sea त्रिसंध्यं हि TST यः॥ सवान्कामानवाप्रात स एतः परमां गातिम्‌॥६०॥ इति श्रीस्कन्द्णराणे 
वृष्णुवखणड[न्तगेतसागशापसाहात्स्य ब्रह्मावष्छुसवाद शाकेष्णचामसाहाल्यवणननास पञ्चदशाऽट्यायः ॥१५॥ 


: f 3 


ix हे श्रीकृष्ण, कृष्ण, HY, हे श्रीकृष्ण नहीं कहती ह ॥ ६६ ॥ प्रातःकाल उठकर जा मनुष्य श्रीकृष्ण के नाम का माहात्म्य पढ़ता हे उसको म॑ कल्याणा 
2 का दाता हाता हू इसम सन्दह नहा ह॥ ६७॥ जा त्रिकाल APY के नाम का माहात्म्य पढ़ता हे वह सच कामनाञ्रा को पाता है और मर कर उत्तम गति | 
| पाता हूं ॥ ६८॥ इत ATK SIU वष्णवखणडान्तगतमागशाषमाहात्स्ये ब्रह्मविष्णुसवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे श्रीकृष्णनाममाहात्म्य 5 
Q| TUA नाम TAINS: N १५॥ 2 ॥ & | छ ॥ ॥ B ॥ 5 =g 
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॥ glo | we भागवत शास्त्र की महिमा यथा अपार | कह्यो सोलहें में सोई कथा चरित विस्तार ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे चठुरानन ! ध्यान को सुनिये में । ५ 
| €| प्रसन्न मन होकर कहता हूं जिसके सुनने ही से मनुष्य एथ्वी में उत्तम भाग्य को पाता है॥ १ ॥ शोभावान्‌ बगीचे से घिरे हुए सुवगुस्थल में प्रकाशित रत्नों |£; 
| (|| सें चमकते हुए मंडप के भीतर शोभित कल्पवृक्ष के. समान उदित व अत्यन्त प्रकाशित रत्नस्थली में स्थित कमलासन पे बैठे हुए ॥ व महानील 
॥ 6 | समान श्यामशोभावाले और अत्यन्त बाल और मधूक के समान चिकने सुखारविन्द, के समीप लटकते हुए कॅशांवाले तथा भ्रमर समूह से चारों ओर संयुत | 2 


122 अफुज्लत कमल के समान सुन्दर सुख व शोभासयुत कमल के समान नेत्रांवाले ॥ २ ll व हिलते हुए कुडला स शाभत कपालवाल तथा उत्तम नासिका |£ 
be श्रामगवाडुवाच ॥ शृणु ध्यानं ALIS वक्ष्याम प्रातमानसः ॥ Ad च सोभाग्य लसत मानवा Aig ॥ 3 ॥ 
अथ शामइुचानसंवातहमस्थलाद्भासरलस्फुरन्मण्ड्पान्तः ॥ लसत्कल्परक्षादताद्तरलर्थलावा्तास्साजपी 
OSISSA tt २॥ महान[लनीलासमत्यन्तबषाल गुडस्नग्धवक्रान्तावेखस्तकरास्‌ ॥ आलन्रातपयाकुलात्कुलपद्य 
ग्रसुग्वानन श्रामादन्दावराक्षपू ॥ २ ॥ चलत्कुणड्लाल्ञासतात्फुल्षगल्ल GAY सुशाशाधर खुर्मतास्यस्‌॥ अन 
. काल्लेसत्कणठषालसन्त वहन्त नख पाणडराके JAAR II QU समुड्सरारः'स्थल AJALA सुए्टाडुमष्टापदा 


कल्पदातस॥ कट रस्थल चारुजच्वारवुग्म E कणारकाकंणीजालदान्ना ॥५॥हसन्त लसहन्डुजविप्रलूनग्रभापा 
णशिपादास्थुजादारकान्त्या ॥ कर दाक्षण पायस वामहस्ते दधान नव शुद्धहयद्भधवानम्‌ URU महाभारभताउमरारा 


JG] वे श्ररुण श्रधर ओर सुन्दरमुसक्यान संयुत मुखवाले व अनेक शोभित कंठभूषणो से शोभायमान तथा सुन्दर नेत्रव कमल के समान नख को धारनेवाले ॥ ४॥ 
॥&॥व गांधाल से धूसारत वक्षस्थलवाले तथा पुट -श्रंगांबाते आर सुवणे के समान प्रकाशित व सुन्दर जंघा व दाना ऊरूवाले काटेस्थल मं शब्दायमान 
„ |ॐ | क्षद्रवंटिका को बांधे हुए ॥ ५ ॥ और हँसते व शोभित दुपहरी के पुष्पों की प्रभा संयुत हाथ व चरणकमल की उदार शोभा से संयुत ओर दाहिने हाथ में 
es) खीर व वार्य हाथ में नवीन व शुद्ध मक्खन को धारनेवाले ॥ ६ ॥ व पृथ्वी के भार भूत दनुजसमूह के लिये अग्निरूप व पूतनादिकों के मारने में वतमान 
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जी को प्रातःकाल में पूजकर व स्मरण करक ANT कमल, मक्खन व दहा स HAR दुग्ध सं उन विषाजी का पूजन कर॑ ॥ ८ ॥ इस प्रकार सदेव आ्रास्तिकता 
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gasa पूतनादान्नेहन्तु प्रदत्तम्‌ प्रु गोपिकागापरन्देन वीतं सुरेन्द्रादिभिवेन्दित देवदेवम्‌ ॥ ७॥ प्रगे पूज 
यत्वा ITAA कृष्णं मुजड्जन्द्रवज्ञादिमभक्किनम्रः ॥संतास्भोजहयद्धवीनेश्‍च cal विमिश्रेण दुग्धेन संप्रीणये 
त्तम्‌॥ ८॥ इति प्रातरेवाऽचयेदच्युतं यो नरः प्रत्यह शश्वदास्तक्ययुङ्कः॥ लमेत्सोऽचिरेणव लक्ष्मी समग्रामह 
प्रत्य शुद्ध WTA AAA ॥ ६ ॥ AAA? पुरा TA आदा लाकमनोहरः॥ श्रीमद्ामोदराखयो हि IT तस्या 
(HERT: ॥१०॥ अयाग्याय न दातव्या HAUTAA सुत ॥ यत्रेन गोपनीयं च रहस्यं शी घ्रसिद्धिदम ॥११॥ 
अलस मालन कट दम्भमाहसमान्वतम्‌ ॥ IK UNI Ss रांगण भोगलालसम्‌ ॥ १२ ॥ असूयामत्सरग्रस्त 
राठ TIM CTA ॥ अन्यायनाशजतधन परदाररत सदा ॥ १३॥ ISI वारणं नित्यमज्ञं पणिडतमानिनम N 
ASAT (FEIT पशुन दृष्टमानसम्‌ N १४॥ ARM क्रचंष्टमग्रगणय दुरात्मनाम ॥ कृपण पापिनं रोद्रमाशि 


"| नहीं है आर शीघ्रही सिडिदायक यह रहस्य यत्न सें गुप्त करने योग्य है ॥ ११ ॥ आलसी, मलीन ARa, पाखणड व मोह से संयुत, दरिद्र, रोगी, क्रोधित, 
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| तथा गोपी व गोपगणोंसे घिरे श्रार इन्द्रादिका से प्रणाम किये हुए देवदेव विप्णुजीको ध्यान करे ॥ ७॥ भक्ति से नम्र मनुष्य शेष व वच्रादिकों सें संयुत श्रीकृष्ण | | मा 
¢ 2 
¢ || संयुत जो मनुष्य प्रातिदिन विष्णुजी को पूजता है वह शीघ्रही इस संसार में सम्पूर्ण लक्ष्मी को प्राक्त होता है व मरकर शुद्ध परमधाम को ग्राप्त होता है ॥ &॥ हे | % 
Col पुत्र जनमनोहर श्रीमद्दामोद्र नामक मंत्र पहले कहा गया है उसके अधिकारियों को सुनिये ॥ १० ॥ कि हे सुत ! तुम से श्रयोग्य के लिये वह मंत्र देने योग्य 


k : असुरागा व भाग का इच्छा RATIA I १२॥ TRA तथा मत्सरता से ग्रस्त, राठ व कठोरवादी, अन्याय से धन को संचय करनेवाला ओर सदेव Wie स्री से | j | 
Gy "गह करनवाला ॥ १३॥ व सदा विछाना का शाञु, सूखे व अपना को पाएडत माननवाला, व्रतच्युत, ल्रिएजीविक, Ba, दुष्ट मनवाला ॥ १४ ॥ बहुभोजी 


NOE 
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| कूरकमा और दुष्टों के मध्य में अग्रगएय, HI, पापी, विकराल व आश्रितों को भयकारक ॥ १५॥ इसी प्रकार के गुणों से संयुत शिष्य को न ग्रहण करे यदि Alo Ale 
अहण करता ह ता उसका दोष प्रायः गुरु को स्पशे करताहे ॥ १६॥ जेसे मंत्री का दोष राजा को व स्त्री का दोष पति को स्पर्श करता हे वेसेही शिष्य से किया 


Ho १६ 
हुआ दोष निस्सन्देह गुरु को प्राप्त होता हे ॥ १७॥ उस कारण सदेव शिष्यको परीक्षा करके गुरु ग्रहण करे शरीर, मन वे वचनसे गुरु की सेवामें परायण ॥१८॥ : | 
Be 
रड] 
in 


॥ व बन चारा का गात्तवालं तथा अआार्तकतासयुत व मक्ष के लिये उद्यम करनवाल, TAA मं परायण तथा सदेव दृढ़ नयमवालं व पापराहत ॥ १६॥ |; 
ताना सयकरम्‌॥ १५॥ एवमादणुणयुक्क।शष्य नव पारग्रहत्‌॥ गरह्वीयायांदे तहोष' प्रायो युरुपुपस्ष्टशेत्‌ ॥ १६॥ 
असात्यदापाराजान TAIT: पात यथा ॥ तथा शिष्यक्कतो दोषो गुरु प्राग्नात्यसंशयम्र ॥ १७॥ तस्माच्डष्य 
उरानत्य REAT WAT ॥ कायन मनसा वाचा TET AI AAN १८॥ अस्तेयटृत्तिमास्तिक्ययुक्कं मोक्षकतो | 
JAA ब्रह्मचयरत नित्य दृढब्रतमकल्सषस््‌॥ १९॥ प्रसन्नहृदयं शुडमशठं विमलाशयम्‌॥ परोपकारनिरतं स्वार्थे ` 
ANIER ॥ २० ॥ स्वाचत्तवित्तदहेर्ठु पारतोषकरं ATE ॥ आश्रेताना तथा पुत्र परितोषकरं IAA ॥ २१॥ 
३८ ग्वधाय राष्याय मन्त दयात नान्यथा॥यद्यन्यथा वदित्तस्मिन्देवताशाप आपतेत्‌ ॥ २२॥ श्ण पुत्र प्रवक्ष्यामि 
SUT च लक्षणम्‌ ॥ एभर्एु लक्षणयुङ्ला युरुरव AATA ॥ २३॥ समचताः प्रशान्तात्मा विमन्युश्च सुह 
AUAN साइमहान्समालाक स एुरुः पारकोतितः ॥ २४॥ मम ब्रतधरो नित्यं वैष्णवानां सुसंमतः ॥ मदाश्रय 


Z| saagaa, पवित्र, सोम्य व AAA श्राशयत्राले, परोपकार सें परायण व स्वाथ में स्प्रहारहित ॥ २०॥ व हे पुत्र | अपने मन, धन तथा शरीरसे शुरु को प्रसन्न | i 
(४ करनेवाला व श्राश्रेतजना को असन्न करनेवाले व पवित्र ॥ २१ ॥ ऐसा करके शिष्य के लिये मंत्र देवै अन्यथा न देवै यदि अन्यथा कहता हे तो उसके ऊपर 


| E $ || देवता का शाप गिरताहे ॥ २२॥ हे पुत्र ! सुनिये में गुरु का भी लक्षण कहता हूं कि इन लक्षणों से संयुत गुरु मनुष्यों का होवै ॥ २२॥ कि समान चित्त,शान्त | $ 
o ||&| चित्त व कोधरहित ओर मनुष्यों का मित्र, साधु, महान्‌ व संसार में समान वह गुरु कहा गया है ॥ २४॥ मेरा मत धारनेवाला व सदैव वैष्ण॒वों का सम्मत |£ 
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तथा मेरे Bay कथा में आसक्क व सदेव मेरे उत्सव में परायण ॥ २५॥ दयासिन्धु, बली भांति पूरा अथंवान्‌ व सब प्राणियों का उपकार करनेवाला, सब स a 


> प्राशियों के ऊपर दया करे ॥ २७ ॥ हे पुत्र! पूर्वोक्त लक्षणों से संयुत शिष्य एस गुरु से मुझको प्राप्त करनेवाल्तें ANZA महीने में उस मंत्रका ग्रहण करें ॥ २८॥ गि : 


1 Agza Aa adi को स्वीकार करे ओर मुझको प्रिय उत्तम श्रीमक्वागवतकथा को सुने ॥ २६ ॥ श्रद्धासंयुत मलुप्यं झुम्कको प्रसन्न करनेवाले ब लोका H । ४1 
| कथासक्को ममोत्सवरतः संदा ॥ २५॥ कृपासिन्छः SIT: सवहत्तोपकारकः ॥ निःस्ष्टहः सवतः सिद्ः सर्वविद्या |5 g 
e विशारदः ॥ २६॥ सवसंशयसंद्ेेत्तापनलस। शुरुराटुतः ॥ AAT: सवकालज्ञः कुयात्सवंष्वलुग्रहसम ॥ २७॥ पूर्वा 
: qadja: शिष्य ईद्ग्विघाहरोः ॥ शह्णीयात्ुत्र A मागशीर्षे मदायने ॥ २८॥ वेष्णवानां त्रतानां च कुयां 


सस्वीकरणं बंध! ॥ मखय श्वणयाच्छश्वच्छासद्धागवर्त RAN २६ ॥ श्रामद्भागवत नाम पुराण लाकावश्र॒तस्त ॥ 
| श्रणुयाच्छड्या Tal मम सन्तोषकारणम ॥ ३० ॥ नित्यं भागवतं यस्तु पुराएं पठते नरः ॥ प्रत्यक्षरं मवेत्तस्य 
९। कपिलादानजं फलम्‌ ॥ ३१ ॥ शलोकार्थ श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम्‌ ॥ पठते auaa गोसहख 
।&| फलं लभेत्‌ ॥ ३२॥ यः qaad नित्यं श्लोकं भागवत Ga ॥ अष्टादशएराणानां फलमाप्रोति मानवः ॥ २३॥ 
< नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वेष्णवाः ॥ कलिबाद्या नरास्ते वे ये$्वेयन्ति सदा मम ॥ ३४ ॥ वेष्णवानों तु 


a | oe श्रीमञ्गागवत नामक पुराण को सुने ॥ ३० ॥ जो मनुष्य नित्य भागवत पुराण को पढ़ता हे उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गो के दान से उपजा Sar 

फल होता है ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य नित्य भागवत से उत्पन्न आधा श्लोक व चोथाई श्लोक पढ़ता हे वह हज़ार गोदान का फल पाता है ॥ ३२॥ है सुत! जो | 
$| पवित्र मनुष्य नित्य भागवत का श्लोक पढ़ता हे वह पुरुष अठारह पुराणों का फल पाता है ॥ ३३॥ जहां नित्य मेरी कथा होती हैं वहां वेष्णव स्थित होते हैँ | 
ओर जो सदैव मुझको पूजते हैं वे मनुष्य कलियुग से बाहर हं ॥ ३४ ॥ जो मनुष्य घर में नित्य वेष्णुवो के शास्त्रांको पूजते ह॑ सब पापां से रहित वे देववन्दित | 
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E क घर में भागवत शास्त्र रहता हे उतने दिनों तक पितर दूध, घी ब सधु समेत जल को पीते g ll ३७॥ व भागवत शास्त्र को जो वेष्णव के लिये - jja 
|| भक्ति से देते हैं वे करोड़ों हज्ञार कल्पों तक मेरे लोक में बसते हैं ॥ १८ ॥ व जो मनुष्य सदैव घर में भागवत शास्त्र को पूजते हैं उससे प्रलय पर्यन्त देवता |S 


A 


होते हैं ॥ ३६ ॥ घर में आधा श्लोक व चौथाई शलोक श्रेष्ठ हे AA सेकड़ों व हज़ारों शास्त्रसंग्रहों से क्या है यानी कुछ नहीं ॥ ४० ॥ कलियुग में |< 
TAY ये$चयन्ति we नराः ॥ सवंपापविनिर्भुक्ला भवन्ति सुरवन्दिताः ॥ ३५ ॥ यऽचयन्ति de नित्यं शा 
भागवत कलो ॥ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवास्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ यावद्दिनानि हे ga! aa भाग 
वतं ग्रहे ॥ तावत्पिबन्ति पितरः ARRETAN ३७ ॥ यच्छन्ति वेष्णवे भक्त्या शाखे भागवतं हि ये॥ 
कल्पकोटिसहस्ताणि मम लोके वसन्ति Al ३८॥ ये$चयन्ति सदा गेहे शाखे मागवतं नराः ॥ प्रीणितास्तेश्च 
विबुधा यावदाऽऽभूतसंप्लवम्‌॥ ३५ ॥ श्लोकार्धे श्लोकपादं वा वरं भागवत ग्रहे ॥ शतशो$थ सहसेश्च किमन्ये 
शाखलग्रह! ॥ ४०॥ न यस्य fdBd शान एह भागवत Bal ॥ न तस्य पुनराशत्तयाग्यपाशात्कदापन ॥ ४१ ॥ 
कथं स वेऽणवो ज्ञेयः WS भागवतं कलो ॥ Ge न तिते यस्य श्वपचादधिकी हि सः ॥ ४२ ॥ सवस्वेना$पे 
लोकेश कतव्यः MERJE: N वेष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टयर्थ मम एुत्रक ॥ ४३ ॥ यत्रयत्र भवेत्पुण्यं शाख्रं भाग 
त | वतं कलो ॥ तत्रतत्र सदेवाऽहं भवामि निदशेः सह ॥ ४४॥ तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनदसरांसि च॥ यज्ञाः सप्तएुरी ` 


| 5 | जिसके घरमे भागवत शास्र नहीं स्थित होता है यमराज के पाश से उसकी कभी पुनराद्वाति नहीं होती है ॥ ४१॥ जिसके घरमे कलियुग में भागवत शास्त्र 
` I 


! : नहीं है वह केसे वेष्णव जानने योग्यहे ओर वह चाएडालसे अधिक हे ॥ ४२॥ हे लोकेश, पुत्रक ! संदेव मेरी प्रसन्नता के लिये भक्ति से सब धन से भी वेषण $ 
AG) शास्रों का संग्रह करना चाहिये ॥ ४३ ॥ कलियुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र होता है वहां वहां देवताओं समेत में सदेव होता हूं ॥ ४४ ॥ और वहां 


हैं ॥३५॥ कलियुगमें जो मनुष्य नित्य भागवत शास्त्र को पूजते हँ ओर जो कहते व प्रसन्न होते हं उनके ऊपर में प्रसन्न होता Ell ३६ ॥ हे पुत्र | जि 
त 
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RTS 


Hoyo | Cs, सब तीथे न a तंड़ोग होते हैं और सदैव यज्ञ व सातों पुरी तथां सब पवित्र शिलासमूह होते हैं ॥ ४५॥ यश, धरम व जीत की इच्छावाल bs | 
६० Aja मेरा शाख सुनना चाहिये व हे लोकेश | धमेबुख्धवाले पुरुष को पार्षों के नाश के लिये वे मोक्ष के लिये GAT चाहिये ॥ ४६॥ श्रीमद्भागवत पान्न 


aig, निरोगता व पुष्टिदायक हे उसके पढ्ने व सुनने से भी मनुष्य सब पापा स छट जाता ह॥ ४७॥ ह लाकरा 
हैं न प्रसन्न होते हैं उनके स्वामी सत्य सत्य सदेव यमराज होते ell ४८ ॥ ह छत ! वेशेष कर एकादशी तिथि 


नित्यं एण्याः सर्वे शिलोच्चयाः ॥ ४५॥ श्रोतव्यं मम MÄ दि यशोधर्मजयाधिंना ॥ पापक्षयार्थं लोकेश मोक्षार्थ घम 
afsat ॥ ४६॥ श्रीमद्भागवतं पुणयमायुरारोम्यषष्टिद्‌म्‌॥ पठनाच्छवणाद्ऽपि सवपापः प्रमुच्यते ॥४७॥ न “रव 
न्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम ॥ सत्यंसत्यं हि लोकेश तषां स्वामी सदा यमः ॥ ४८॥ न गच्छत्‌ यदा मत्य 

श्रोत॑ भागवर्त सुत ॥ एकादश्यां विशेषेण नाऽस्ति पापरतस्ततः ॥ ४९ ॥ श्लोकँ भागवतं चाऽपि शलाका पादमव 
वा ॥ लिखितं तिष्ठते यस्य ग्रहे तस्य वसाम्यहम्‌ ॥५०॥ सवाऽऽश्रमाञभगमन्‌ सवताथाऽवयाहनस्‌। न तथा पावन 
नणां श्रीमद्वागवर्व यथा ॥५१॥ यत्रयत्र IAR MARTA AAA गच्डासि तत्रतत्राएई गोयथा सुतवत्सला॥५९॥ 
मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्‌ ॥ मत्कथाप्रीतमनसं नाऽहं त्यक्ष्यामि ते नस ॥ ५३॥ श्रीमद्भागवत 
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हे चतुरानन | जहां जहां MARAT हाता हं वहा वहा म॑ जाता हू जत सुतवत्सला गा जहा ae डु 
व सदेव सरी कथा क सुनने म परायण व मरी कथा से प्रसन्न मनवाले उस पुरुष को म॑ नहीं छ्‌ 
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केश ! उत्तम श्रीमन्गागवत शास्त्र को जो न सुनते || 
में जो मनुष्य भागवत सुनने के लिये नहीं | है 


St होता है वहां जाती हे ॥ ५२ ॥ मेरी कथा को कहनेवाले 
५३ ॥ हे पुत्र ! पवित्र श्रीसद्वागवत को देखकर जो | 3 
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। E नहीं उठता है उसका वषै भर का पुएय नाश होजाता है ॥ ५४ ॥ श्रीमहागवत को देखकर जो प्रत्युत्थान व प्रणाम से सम्मान करता हे उसका देखकर मरे || , 

धीति होती हैं॥ ५५॥ दूर से भागवत को देखकर जो सामने जाता हे उसको पग पग पे अश्वमेध यज्ञ का फल MA होता हे ॥ ५६ ॥ जा मनुष्य उठकर | 2 a 
मजागवत को प्रणाम करता है उसको धन, पुत्र, स्री व भक्ति को में देता हूं ॥ ५७ ॥ हे सुत | महाराजा की सामग्रियों से जो श्रीमन्ागबत को सुनते हैं |» 
नके वश होता हूं ॥ ५८ ॥ हे सुव्रत ! जो मनुष्य मेरी प्रीति के लिये मेरे सब उत्सवों में उत्तम श्रीमहागवत को सुनते EN ४६ ॥ ओर AS, आभूषण, | > j 


पुण्य रष्टा नोत्तिष्ठते हि यः ॥ सावत्सर तस्य पुणय विलय यात पुत्रक ॥ ५४ ॥ श्रामद्वागवरत cal प्रत्युत्या 

नामिवादनेः॥ सम्मानयेत तं दृष्ट्रा सवेत्प्रीतिममाऽतल्ा॥ ५५ ॥ दृष्टा भागवत इरात्प्रक्रमत्संसुख है यः ॥ Tega 
ऽशवमधस्य Heal प्राथात्यसशयम्र ॥ ५६॥ उत्याय प्रणमेद्यो वे श्रीमद्भागवतं नरः ॥ धनं एुत्रास्तथा दारान्भा्क् च 
प्रददास्यहम्र॥ LO महाराजोपचारस्ठ श्रीमद्भागवतसुत॥ श्वृणवान्त ये नरा भक्त्या तर्षा वश्यां भवाम्यहम्‌ ॥ N 
ममोत्सवेधु सवषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ ॥ श्रणवान्त ये नरा भक्त्या मम प्रीत्य च GAT ॥ १६ ॥ वसत्रालकरण' पुष्प 
घपदापोपहारकः॥ वशीकृतो ह्यहं तश्च AAA सत्पातेयथा ॥ ६० ॥ इत श्रीस्कन्दपुराणं वष्णवखरडान्तगत 
मार्गशीपमाहातये ब्रह्मविष्णु्सबादे भागवतभ्रेष्ठयमाहात्यव्णनंनाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ ॐ M 
घ्रह्मावाच ॥ कास्मन्क्षत्र हिं दवश मागशाषाणधकः स्मृतः ॥ क Ad च सवेत्तस्मिन्नेतत्सपै वद्‌ 


A 
ál 


5 गेतमार्गशीर्षमाहात्म्ये बह्मविष्णुसंवादे देवीदयालुमिश्रविरचिते भाषानुवादे भागवतश्रैष्ठ्यमाहात्म्यवण्‌नेनाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ BS | 
Ste | ANCA की पोशिमा में स्नान दान फल SIE । सत्रहवें श्रध्याय में कह्यो चरित सन सोइ ॥ मह्या बोले कि हे देवेश ! किस AA म॑ मागे 
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| ; अधिक कहा गया है व उसमें क्या फल होता है हे प्रभो | यह सब कहिये ॥ १॥ श्रीमगवान्‌ बोले कि मथुरा ऐसा प्रसि मेरा उत्तम क्षेत्र हे ऑर वह मेरी प्रिय 


: : जन्मभूमि मनोहर व बहुत रमणीय हे ॥ २॥ हे चतुसुख ! मथुरापुरी A पग पग प तीज का फल हाता 
| से छूट जाता है ॥ ३॥ हे पुत्र ! सब धर्मी से रहित दुष्ट पुरुषों के पापों को नाशनेवाली और नरक के केशों को हरनेवाली मथुरापुरी हे ॥ ४ ॥ Baa, मद्यपी, | 5 
जसे पवत ओर गरुड को देखकर | i 
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All जहा तर्हा नहाया हुआ मनुष्य भयकर पाप |; 


चोर व भग्नत्रत मनुष्य मथुरा को प्राप्त होकर घोर पाप से छूट जाता हैँ ॥ ५ ॥ जस सूयांदय में अन्धकार व वज्र क भय स 


प्रभो ॥ १ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ मथुरेति सुविख्यातमस्ति क्षेत्र पर मम ॥ सुरम्या च प्रशस्ता च जन्मभूमिः प्रिया 
मम ॥ २ ॥ पदेपदे तीर्थफलं मथुरायां चतुर्मुख ॥ यत्रयत्र नरः स्नातो सुच्यते घोरकिल्विषात्‌ ॥ ३॥ सवधम 
विहीनानां एरुपाणां हुरात्मनाम्‌॥ नरकार्तिहरा पुत्र मथुरा पापनाशिनी ॥ ४ ॥ RAAT सुरापश्च चारों भरनत्रत 
ETAT ॥ मथुरां प्राप्य HAS मुच्यते घोरपातकात्‌॥ ५॥ GAZA तमो नश्येयथा वज्रभयान्नगाः॥ ताक्ष्य SAA 
यथा सर्पा मेघा वातहता यथा ॥ ६॥ तत्त्वज्ञानायथा दुःखं हरिं दृष्टा यथा गजाः ॥ तथा पापानि नश्यन्ति मथुरा 
दर्शनात्स॒त ॥ ७॥ ASAT भक्तियुक्कस्तु EI मधुपुरीं नरः ॥ ब्रह्महापि विशुध्येत किं पुनस्त्वन्यपातकी ॥ ८॥ 

थुरां स्नातुकामस्य गच्डतस्तु पदेपदे ॥ निराशानि व्रजन्त्येव पापानि च शरीरतः ॥ ९ ॥ अनुषङ्गेण गच्छन्ति 
वाणिज्येनाऽपि सेवया ॥ मथुरास्नानमात्रेण दिवं यान्ति गतांहसः॥ १०॥ नामाऽपि शह्वतामस्याः सदा मुक्किन 


मथुरां के दर्शन से पाप नाश होजाते हैं ॥ ७ ॥ भक्तिसंयुत बह्मघाती मनुष्य श्रद्धा से मथुरापुरी को देखकर मुक्त होजाता हे फिर अन्य पापी को क्या कहना 
हे॥ ८॥ मथुरा को नहाने की इच्छावाले जाते हुए पुरुष के शरीर से पग पग पे पातक निराशा होकर चले जाते हैं ॥ & ॥ जो वाणिज्य व दूसरे काय से 


आर सवा क कारण जात ह मथुरा क स्नान हा स पापराहत 
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जैसे सप व पवनों से ताड़ित AA मेघ नाश होजाते हैं ॥ ६ ॥ व हे सुत! à तत्त्वज्ञान से दुःख व सिंह-को देखकर जेसे हाथी नाश होजाते हं वेसेही 5 


मनुष्य FAN को जाते हैं ॥ १०॥ BE सदेव इस सथुरापुरी के नाम AAA पुरुषा का f | । 


स्कं 
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| मुक्ति होती हे इसमें सन्देह नहीं हे ओर वहा सदेव सतयुग रहता हे व सदैव उत्तरायण रहता हे ॥ ११॥ हे चतुरानन | अन्य से कहने पर जो मनुष्य मेरे न ; 


ogo Go 
E > ५७ `A AN > A 
३३ | मथुरा नामक मन्दिर को सुनता हे वह भी उसी क्षण पाप से छूट जाता है ॥ १२॥ हे सुत ! जो मनुष्य वहां तीन रात बसते हैं उनके देखे व स्पशी किये हुए | 8 


चरणरणु TAA करते @ ॥ १३॥ जसं ART का चिनगारा तनुका का राश का जला दंती हें वेसेही मथुरापुरी बड़े भारी पातकां को जला देती हे॥ १४॥ | 
सब लाथा क स्नान स जा पुण्य इकट्ठा हाता ह उसस बहुत त्राधेक सब मणडल म॑ मथुरापुरी कही गई हे ॥ १५॥ चारा भी वंदा के पढ़ने स जो पुणय होता k | 


संशयः॥ सदा कृतयुगं तत्र सदा चेवोत्तरायणम्र ॥ ११ ॥ यः श्रृणोति चतुर्वक्र माथुरं मम मन्दिरम्‌ ॥ अन्येनो 
चारत सद्यः साप पापात्पमसुच्यते ॥9२॥ त्रिरावमापे ये तत्रवसान्त मनुजाः सुत ॥ तषा पुनान्त स दृष्टाः स्परष्टाशच 
रणरणवः॥ १३॥ यथा तृएसमूह तु ज्वलरयान्त स्फालङ्काकाः॥ तथा सहाःन्त पापान दहत मथुराएरी॥ १४ N 
स्वानन सवताथाना यः CAC AHIMA: ॥ तताऽधकतर प्रोक्ता मथुरा सवमणंडले ॥ १५॥ AIUA वेदानां 
एएयमध्ययनाच यत्‌ ॥ तत्पुण्यं जायत तत्र मथुरां स्मरता ATTN १६॥ अन्यत्र हे कर्त पाप तीथमासाय || 
नश्याते॥ AAT यत्कृत पापं वज्रलेपो भविष्यति॥ १७॥ मथुरायां कृतं पापं मथुरायां प्रणश्यति॥ घमाथकाम . 2 

माक्षाख्य स्थता तत्र GRAT १८॥ अन्यत्र दशामिवषः प्रारब्धं भुज्यते हि यत्‌ ॥ किल्विषं च चतुवक्र माथुरे | 
दशाभादनः॥ १९ ॥ दाव AT न पाताल नान्तारक्ष न मालुषे ॥ समं तु सथुराया हि A मम सदेव [है ॥ २० ७ 


॥४ हे वह पुण्य वहां मथुरापुरी को स्मरण करनेवाले पुरुषों को होता हे ॥ १६ ॥ अन्य स्थान में किया हुआ पाप तीथे को प्राप्त होकर नाश होंजाता है ओर | 
| क | तीर्था में जो पाप किया जाता हे वह वज्रलेप होगा ॥ १७॥ व मथुरा में किया हआ पाप मथुरा मं नाश होजाता ह और उस मथुरापुरी में स्थित होकर स नुष्य 
धम, AA, काम व माक्ष नामक पदाथ को पाता हे ॥ १८॥ हे चठुरानन | अन्य स्थान में जो प्रारब्ध ( Thal हुआ ) पाप दश वष म भांग किया जाता g बह | 
i ‘ (| सथुरासुरा में दश दिन से भोग किया जाता हे ॥१९७॥नस्वर्गसें न पाताल में न आकाश सें न मचुष्यलोकपं मथुरापुरी के समान मुझको कुछ प्रिय हे ॥२०॥ 


Er ENE 
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सब तीथा के मध्य में मथुरा नामक मेरा बड़ाभारी स्थानं हे जहां WMI के साथ मने बालकां को BST किया | ॥ २१ ॥ भारतवष A तीस हज़ार ब 


€ तीस सो वषे तक मनुष्य जिस फल को पाता हे उस फल का मथुरापुरा को स्मरण करता हआ मनुष्य पाता हे ॥२२॥ राहु से सर्यग्रस्त में सन्निहित नामक 
5 € तीर्थ में मनुष्य जिस फल को पाता है हे पुत्र | उससे अधिक मथुरापुरी मे प्रतिदिन पुणय को पाता हे ॥ २३॥ हे पुत्र ! हज़ार वष पूर्णे होने में जो फल 
"| प्रयाग में मनुष्य पाता है उस फल को मथुरा में अगहन महीने म॑ प्राप्त हाता हैं॥ २४॥ ह पुत्र | काशी म पूणे हज़ार वप म जा फल हाताह मथुरा में उस कल 


सर्वेषामेव तीर्थानां माथुर परमं महत्‌ ॥ वांलकोडनरूपाण SAT सह गोपकः ॥ २१ ॥ AJETAAN (नशद 
शतानि च ॥ यत्फलं भारते वर्षे तत्फलं मथुरां CATT ॥ २२॥ सन्निहत्यां ठु यत्पुणयं राहग्रस्ते दिवाकर॥ AAAs 
लभेतुच मथुरायां दिनेदिने ॥ २३॥ पणं वर्षतहले तु तीथराज तु यत्फलम्‌ ॥ तत्फलं लभते पुत्र सहासात ATI: 
पुरे ॥ २४॥ पूर्णं वर्षसहस्रे तु वाराणस्यां च यत्फलम्‌॥ Ache लभते पुत्र मथुरायां HENGA U RY ॥ गांदावरा 
हारकयोर्नरो य क्षेत्रे करूणां क्षितिदायको यः॥ पणमासकात्सावयते गयायां सम सवेन्नो दिनमेकमाथुरमस्‌ ॥ २६ ॥ 
न हारका कांशिकांची न माया गदाधरो यस्य सम ने तीथम ॥ संतापता यद्युनाजलंन वाज्छान्त ना व 
पितरः Aaaa ॥ २७ ॥ मथुरायां प्रकृवन्ति पुरीसाधारणीदशम्‌ ॥ ये नरास्तेऽपि विज्ञेयाः पापराशाभर्‌ 
न्विताः॥ २८॥ न दृष्टा मथुरा येन TAL यस्य जायते ॥ यत्र तत्र FAS माथुर जन्म जायत ॥ २८ il 


! | को मनुष्य anga के एक दिनमें पाता हे॥ २५ ॥ जो मनुष्य गोदावरी व डारका में और कुरुक्षेत्र में पृथ्वी को देता हे व छह महीने से गया म जस फल का 
Lo साधन करता है वह मथुरा के एक दिन के बराबर नहीं होता हे ॥ २६॥ ओर जिसके समान न द्वारका न काशी न कांची न माया न गया तीथ हे क्वाक यछुनाजल 


[es से तृप्त किये हुए पितर पिएडदान की इच्छा नहीं करते हैं ॥ २७ ॥ मथुरापुरी में जो साधारण पुरी के समान दृष्टि करते हवे भी ASM पापराशया स॑ सयुत 
MO) जानने योग्य हैं || २८॥ जिसने मथरापुरी को नहीं देखा हे और देखने की इच्छा होवै तो जहां तहां भी मेरे हुए उस पुरुष का मथुरापुरी में जन्म हाता हे ॥२६॥॥६ 
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IE ee ॥ ३४॥ बुद्धि को दुधलता को आश्‍चर्य हे व भाग्य की दुर्भाग्य कों आश्चर्य है और मोह की महिमा को आश्चर्य है कि मथुरां नहीं सेवन कीजाती 
ह E । ३५॥ जा मधुरा को छोड़कर अन्यत्र बुद्धि करता है मेरी मायां से मोहित वह भूढ़ संसार में भ्रमता हे ॥ ३६ ॥ जों मथुरा को भी प्राप्त होकर श्रन्यत्र इच्छा 


stl | | करता हे उस दुबुडि को फय ज्ञान हे बरन वह अज्ञान से बढ़ा हुआ है ॥ ३७॥ जो माता व पिता से त्याग किये गये हैं व जो अपने बन्धुवों से छोड़े गये हें 
| और जिनकी कहीं भी गति नहीं है उनकी मेरी पुरी गति है ॥ ३८॥ और जो पापराशियों से आकान्त हैं व जो दरिद्रता से पराजित हैं और जिनकी कहीं 


À ` 
। भा सदत्र ससार का भजता ह ॥ ३३॥ भाग्य क योग से अनुपम मनुष्य जन्म का पार्कर 1जन्हान मथुरापुरी का नहा दखा उनका श्रायुबल gagi व्यतीत ix | 
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JJa | काल से पृथ्वा का चल क leds [गनलेव परन्तु मथुरापुरा स जा ताथे ह उनका सख्या नहीं हे ॥ ३० ॥ मथुरा नामक पुरा म नवास काजये 


हेच i 
a र qina ae 

Fale उस मथुरापुरी में गांपकन्याओं से घिरा हुश्रा में सदेव बसंत हूं .॥ ३१॥ हे संसार में मग्न; अन्य शिंष्यो | सानिये कि जो संघन आनन्द चाहते हो तो 

मेरी 
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CN ~ 
RTA नवास कीजिये ॥ ३२॥ ARAI हू के लाक बड़ा अन्ध हं क्याक नेत्रां से सयत भी वह नहां दखता हैँ आर मथुरानगर के विद्यमान हान पर 


भूम रजास गणयत्कालनाशप AINE ॥ माथुर यान तीथाने तषां संख्यां न विद्यते ॥ ३० ॥ कुरु भो कुरु भो 
वास HJULA एरी प्रात ॥ वसाम संतत तस्यां गापकन्यासिराद्ृतः ॥ ३१ ॥ रर संसांरमग्नाश्च शिष्या मे 
“टएुताऽपर॥ यद्च्छिथ खुल सान्द्र वास कुरुत मत्पुराम्‌ ॥ ३२॥ अहां लाको मंहानन्यो नंत्रयुक्को न पश्यति ॥ 
AIR JAAS सदछात भजत सदा ॥ ३३॥ माचुषा यानमएँँला लब्ध्वा भाग्यस्य योगतः ॥ SUVA तषा 
TERI HJU ॥ २४ ॥ अहा मतः सुदविट्यमहां भाग्यस्य sara: ॥ अहो मोहस्य महिमा मथुरा नवं 
संब्य्त ॥ २५॥ मथुरा तु पारत्यज्य याऽन्यत्र कुरुतं मतिम्‌॥ सूदा अमति संसारे मोहितो मम मायया ॥ ३६॥ मथु 
माप संप्राप्य याऽन्यनर कुरुत CAAA ॥ हुबुडस्तस्य कि ज्ञान सोऽज्ञानेन विजृस्थितः॥ ३७॥ मात्रा पित्रा परित्यङ्गा 


A 


य eel [नजबन्युभिः ॥ यषा काप गतिनास्ति तेषां AA पुरी गतिः ॥ ३८ ॥ पापराशिमिराक्रान्ता ये ates 
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है भी गति नहीं है उनकी मेरी पुरी गति हे ॥ ३६॥ सारांश से अधिक साराशवाला स्थान है ओर गुप्त से भी अधिक गुप्त हं व गति को हृढनेवाल! की सथुरापुरी 


. पुरी धन्य हैं परन्तु उनके मध्य में मथुरा ही धन्य हे जोकि जन्म, यज्ञोपवीत, ब्रत व मुक्तिदानां से agen को चार प्रकार की मुक्ति को देती | ॥ ४४॥ र | 


६. और जहां यमराज से भय नहीं होता व जहां गर्भवास का - भय नहीं होता हे उस क्षेत्र को कोन आश्रय न करे ॥ ४६॥ सथुरापुरी म॑ जो पुणय होता हे उस 
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उत्तम गति हे ॥ ४० ॥ पुएयों से वह adi मिलता व दाना से वह नहीं मिलता Ae तर्पा व स्तोत्रां से तथा अनंक प्रकार के योगा से वह नहा मिलता जोकि ' | 
मेरे प्रभाव से मिलता है ॥ ४१॥ मेरे ऊपर जिनकी अचल भक्ति दै व जिनके ऊपर मेरी बड़ी दया हे उन्हीं धन्य पुरुषों की मथुरा में गति होती हं ॥ ४२॥ 
योगयुक्त व ब्रह्मज्ञानी Gare की जो गति होती हे मथुरापुरी में प्राणों को छोड़नेवाले पुरुष की वह्‌ गति होती है॥ ४३ ॥ यद्यपि संसार में काशी आदिक | 


पराजिताः ॥ येषां क्कापि गातिनास्ति तेपां मम पुरा गावः ॥ ३९ ॥ सारात्सारतर स्थान युह्याद्शुह्यतर परम ॥ गात 
मन्वेषमाणानां मथुरा परमागातेः ॥ ४०॥ न ATCA तद्दानन तपाभन तु स्तवः ॥ न लभ्य विवध॑यांगलेम्य 
मदबुभावतः॥ ४१॥ मयि येषा स्थरा APIA AY सत्कपा AIA’ [हे पन्‍्याना मथुराया भवद्वातः॥४२॥ 
या गतिर्योगयुक्कस्य ब्रह्मज्ञस्य मनीषिणः॥ सा गतिस्त्यजतः प्राणान्मथुरार्या नरस्य च॥ ०३ ॥ काश्यादपुया 
यदि सान्ति लोके तासां तु मध्ये मथुरेव घन्या॥ या जन्ममाञ्जाब्रतसा Haass चतुधा विंदधा ते AAA ॥ 2०॥ 
न योगय गातलभ्या मन्वन्तरशतराप॥ अन्यत्र हल्या साऽत्र लभ्यत मत्प्रसादतः ॥ ०१॥ न पापेभ्या मय यत्र न 
भय यत्रवे यमात्‌॥ न गमवासभीयत्र RAA का न संश्रयत्‌॥ ४६॥ मथुराया च यत्पुणय तत्पुएयस्य फल शणु ॥ 
सथुराया समासाद्य मथुराया सृता है य ॥ VOU आप काटपतङद्काया जायन्त त चतुखुर्जाः ॥ कूलात्पर्तान्त य 
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HAeAA सेकडा मन्वन्तरा से ALAN से जो गाते नहा मिलती हं वह यहा मरा JUAJ स हला समलता हं ॥ ४५॥ जहापापा स भय नहा हाता 


~ A 


॥ ४७॥ कीट व पतंग आदिक भी वे says होजात हं ओर नदी के किनारे स al aa 


ë Hj पुएय का Ba सुनिये कि सथुएपुरी में प्राप्त होकर जो मरते 
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| शिरते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ॥ ४८॥ तपस्या व बत से रहित जो गूरो, जड़, अन्ध व बधिर कालही से मरते हैं वे मेरे लोक को प्राप्त होते | 5 मा०्मा« 


= he NN ~ 


€ A ` 
fagi & ॥ ४६ WAR मथुरा नगर मं जा सांप स कोटे व पशुवा से मार जाते g और अग्नि व जल से नाश किये हए जो अपमृत्य को पाते मर लाकका जाते g ERE 


X SN 


| 16 ॥ ५० ॥ हे सुनिश्रेष्ठ ! सत्य सत्य यह म॑ सांगन्दपूवक कहता हू कि मथुरा के बराबर अन्य सब मनोरथों को देनेवाला तीर्थ कहीं नहीं है ॥५१॥ कासनावालों 


deh TN c Q 


Tah, अथ व सनारथदायना BI साक का इच्छावाले जना को सुक्तिदायिनी तथा भाक्त चाहनेवालां को भाक्तोदायना उस सथरापुरा का कान विदान्‌ 
टक्षास्तप या।न्त परा MAU ४८ ॥ मूका जडान्धवधिरास्तपो नियमवारजिताः॥ कालेनेव मृता ये च मम लोकं | ; 
ब्रजान्त ते॥ ४६ ॥ सपदष्टाः पशुहताः पावकाम्बुबिनाशिताः॥ लब्धाऽपसृत्यवो ये च माथुरे मम लोकगाः ॥५०॥ | 
सत्यं सत्यं मुनिश्रेष्ठ बुव शपथछ्वकम्‌॥ सवोऽभी्टप्रदं नान्यन्मथुरायाः समं काचित्‌ ॥ ५१ ॥ त्रिवर्गदा कामिनां था |६| 
gaani च सुक्किदा ॥ मक्लीच्छोभक्किदा कस्तां मथुरां नाऽऽश्रयेद्बृधः॥ ५२॥ एतादृशी मधुपुरी कर्तव्यों माम |६| 
VGH ॥ तद्भाव पुष्कर ह कतव्य TCH ॥५३॥ ज्यष्ठाह त्रह्मणः BUS मध्य HUES च वष्णवस्‌॥ कान छू | 
IRAH जानाह SATUA? ॥ एषु रुनानं च दानं च श्राङं च विधिपूवकम्‌ ॥पूजा च महती काया मम 
श्रातिकरा छुत॥ ५५॥ एएा या ठु ARYA सहोमासे मम प्रिया ॥ तस्यां यत्क्रियते पुण्यं मम प्रीतिकरं भवेत्‌ ॥५६॥ 
गांदानमन्नदान च हमदाने च एनक॥ धरादानं च कतेब्यं पूणांयां विधिपूर्वकम्‌ ॥ wou सहामासे हि पूणायां 


|| आश्रय न करे॥ ५२॥ ऐसी सथुरापुरी अगहन भहीने में करने योग्य हे ओर उसके श्रभाव सें विधिपूर्वक पुष्कर करना चाहिये ॥ ५३॥ हे बुिसन्‌ ! बड़ा ब्रह्मा || 
ह| का कुण्ड है व मध्यम विष्णुजी का कुएड हे ओर छोटा शिवजी का कुण्ड है ऐसा जानिये ॥ ५४॥ हे सुत | इनमें स्नान, दान व विधिपूर्वक श्राद्ध करना चाहिये 
B व झुक को प्रसन्न करनेवाली बड़ी पूजा करना चाहिये ॥ ५५ ॥ हे पुत्र | अगहन सहीने में जो मुक को प्यारी पौर्णमासी होती है उसमें जो पुण्य किया जाता है 


AO 


वह मुझ का प्रातिकारक RITZ || ५६॥ ह पुत्रक! पोणमासी तिथि में विधिपूवेक गोदान; अन्नदान व सुवेशदान व एश्वीदान करना चाहिये ॥ ५७॥ व अगहन | 
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| 

महीने में पोणीमासी तिथि में मन्दिर दान कौ श्रोर जो कुछ उस दिन किया जाता ag पूर्ण श्रक्षय फलवाला होती है ॥ ५८॥ और ऐश्वर्य के अनसार 
| | eT करना चाहिये व पौर्णमासी में बत के पूर्ण होने के लिये उत्सव करना चाहिये ye हे पुत्र | अगहन महीने में जैसी मथुरा सुक को च्यारी दे वैसे |£ 
: तीथराज ्रादिक प्यारे नहीं हैं ओर उसके अमाव में पुष्कर प्रिय है ॥ ६० ॥ पुष्कर व aga में विद्यानों को पोर्णमासी तिथि करना चाहिये और जहां कहीं |> 
| eit भी विधिसंयत प्राणमासा करना चाहिये ॥ ६१॥ जो पोणमासी में स्नान, दान व पूजन नहीं करता है वह साठ हज़ार वर्ष तक रौरवादिक नरक eae | 


टत 
सदादान च्‌ कारयत्‌ tt यात्काञ्चात्कयत पुण तदक्षथ्यफल भवत्‌ ॥ ४८ n ब्रह्ममाज्य हि Below यंथाविभवसार eg, 
तः ॥ पूर्णायामेव कर्तव्य उत्सवो TATA ॥ ५६ ॥ यादृशी मथुरा पुत्र सहोमासे मम प्रिया ॥न तथा तीर्थराजा 
यास्तदभावे च एष्करम्‌॥ ६० ॥ पुष्करे मथुरायां वै पूणा कार्या विचक्षणेः॥ यत्र कुत्रापि वा कार्या Aaa च 
QUAN ६१ ॥ सना ने दानं तथा पूजां पणायां न करोति यः ॥ षा्िविषसहस्ताणि पच्यते रोरवादियु ॥ ६२॥ तस्मा 
त्सवप्रयलेेन मान्या पूर्णा बिचक्षणेः ॥ मार्गशीर्षेण संयुक्ता अनन्तफलदायिनी॥ ६३॥ यथा मे कथितं वत्स माग 
शीष मम प्रियम्‌ ॥ करोति यो नरो भक्त्या तस्य एणयफलं श्गणु ॥ ६४ ॥ तीर्थायुतेषु यत्पुणयं यत्युण्य॑ त्रतकोटि 
[भः ॥ सवयज्चेषु यत्पुण्यं तत्पुरयं समवाधुयात्‌ ॥ ६५ ॥ अपुत्रो लभते पुत्र निर्धनो धनमेव च॥ विद्यार्थी च तथा 
विद्या रूपार्थी रूपमाश॒यात्‌॥६६॥ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो विजयी भवेत्‌॥ वेश्यो निधिपतिलं च शू द्रः Beara 


“ls : 

: ह ॥ ६२॥ इस कारण सब यत्न से विद्वानों को पोणेमासी मानना चाहिये क्‍योंकि अगहन से संयुक्त पौर्णमासी तिथि अनन्त फल को देनेवाली हे ॥ ६३॥ |! | 
| हे वत्स ! जल प्रकार मागेशीष मेरा प्रिय महीना सुक्त से कहा गया है उसको जो मनुष्य भक्ति से करता है उसके पुएय का फल सुनिये ॥ ६४ ॥ कि दश | 
>S ~ 

|| हज़ार तीर्था में जो पुएय होता हे व करोड़ों Aa से जो पुण्य होता है और सब यज्ञा में जो पुण्य होता है उस पुएय को मनुष्य पाता है ॥६५॥ पुत्ररहित | 3 


RS TA 2 


: ५ | मसुष्य पुत्र को पाता हे व धनरहित धन को पाता है और विद्यार्थी विद्या को पाता है व रूप को चाहनेवाला मनुष्य रूप को पाता है ॥ ६६॥ और ब्राह्मण | 5 


hay 
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Ni | न्रह्मतजवाला हाता ह व AAA वजयवान्‌ हाता ह ओर वश्य निधियां का पाति RIT g qT YK पाप स शुरू हाता & ॥ ६७॥ हं मानद! तीना लोकांस जो | 
ENT व gia स मिलने योग्य होता हे उस सब वस्तु को मनुष्य अगहन महीने में प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६८ ॥ हे सुत | यद्यपि इन कामनाओं |e 
Gy 31 आसक्त हाते हे तथापि हे महाशुज, चठुरानन | अन्त में प्रसन्न होकर कामनाओं के योग्य नहीं होते हैं ॥ ६६ ॥ मुझ को वश करनेवाली उत्तम || 
ig सहूक्ति बहुत दुलभ हे व हे BT! वह श्रगहन महीना सुनने पर मिलती हैं ॥ ७० le चठुसुख ! अगहन महीना सदेव मुक्त को प्रिय व मुझ को प्रसन्न- र 
पातकात्‌॥ RON यहुलभ॑ च हुष्प्राप्यं निषु लोकेषु मानद ॥ तत्सवे प्रायान्मत्यः सहोमासे न संशयः ॥ ६८॥ | 
यद्यप्यतषु कामषु सङ्का यं मानवाः स॒त॥ तु हन्ते चतुवक्रन SAT महाथुज ॥ ६६ ॥ सुढुलमा हि सद्भक्किमेम 
RIRU शुभा॥ सा UMAN पत्र QRA Bal तथा ॥ ७० ॥ मम प्रीतिकरं मासं सर्वदा मम वल्लभम्‌ N 
सव सथाय्यतःओ ARINATIE ॥ ७१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे वेष्णवखएडान्तर्गंतमार्गशीपमाहात्म्ये ब्रह्म 
८ विष्णुसवाद मधुरामाहात्म्यवशननाम सप्तद्शोऽध्यायः॥ १७ ॥ 3 ॥ 3 || 3c! ळकत 
|¢ | कारक है आर मरा प्रसन्नता से इससे सब कुछ मिलता हे ॥ ७१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बैष्णवखणडान्तर्गतमार्गशीपैमाहास्म्ये ब्रह्मविष]ुसंवादे देवीदयालुमिश्र- 


| रट विराचित भाषाचुवाद मथुरामाहात्म्यवणेननाम सत्तदरा&व्यायः ॥ १७ |] ® ll ® ॥ 8 ॥ छे HH | ; 
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